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रोकनामा 


प्रेम करह तँ जाति रोकै छै 
सम-वेदित हुअह तँ रोकै छै धर्म 


जुड़य चाहह तँ अभिमान रोकै छै 
मुड़य चाहह तँ रोके छै बाट 


हाहा क' क' हँसह 

तै सँ रोकै छै प्रतिष्ठा, 
उँउँ क' क' कानह 

तै सँ रोकै छै कुण्ठा 


ज्ञान धरती पकड़ै सँ रोकै छै 
अज्ञान धरती छोड़े सँ 


कतहु बैमानी रोकै छै, कतहु सरकार 
कतहु भक्त रोके छै, कतहु पैकार! 


ई सब जे मनुपुत्र थिका 

अपन-अपन कबुरगाह के अपन-अपन मुरदा 
देखबहक जे सब रोकै छै 

क्यो एतए रोके छै, क्यो ओतए 


साखी ८9 


क्यो रोकै छै जेबहक जतए जतए! 


तें कहलियह, जोगी हौ, तें कहलियह 
हुनका सब सँ पुछि-पुछि क' 

जौं सब किछु केलह 

तँ साफे बूझह 

जे गेलह... 
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ओइ दिन जे बस पकड़ने रही 


ओइ दिन जे बस पकड़ने रही 
एह, ठसाठस भीड़ भरल रहै 
सरिसो नै पहुँचय पएर धरि, तेहन! 


सभक देह सँ भिड़ैत रहै सभक देह 
सभक साँस सँ टकराबै सभक साँस 


क्यो एक्को यात्री जँ पीबि लीतथि सिकरेट 
सभक फेफड़ा मे पहुँचि जइतय निकोटिन एक्के संग 


एत्तेक जे यात्रीगण छला 

सभक लेल छल ड्राइवर एक्के, 

एक्के सडक छल जै पर चलल जा रहल छल बस 
जकिंग हुअए जँ कतहु तँ उछलै सभक देह एक्के संग 
खसि जँ पड़ितए गाड़ी कतहु पंचनद मे 

सभक सब मरितथि एक्के मौत 


मुदा बुझबहक? 
ई यात्रीगण जेना पहिरने रहथि सब अपन-अपन अंगा-टोपी अलग-अलग 
अपन-अपन देवता सेहो धयने रहथि, 

अपन-अपन देवताक अपन-अपन चरागाह अलग-अलग 
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अपन-अपन सम्प्रदाय, अपन-अपन जाति 
अपन-अपन गोत्र, अपन-अपन मूल 


बस छलै एक्के मुदा देवता कते रास! 
कते रास जाति, कते रास धर्म!! 
एक्के बस मे जेना सौंसे आर्यावर्तक मर्म । 


अइ मतदाता महोदय सब लग मे 

अपन-अपन कार होइन, से किनको नहि रहइन, 

हवाइ जहाजक आविष्कार हिनका सब लेल भेल नहि छल, 
अर्थमंत्रीक पहिया तर मे पिचाएल महोदय लोकनि 

कुहरे छला सब एक्के रंग 

जेना ड्राइवरक बजाओल हॉर्न कान मे गूजनि एक्के संग पोँ55 पोंऊ 


मुदा, देखहक 

जालिम सभ्यता जे रचने छल रचना 

छला सभ क्यो अलग-अलग, विलग-विलग, दूर-दूर 
सबहक ब्रह्मण्डल मे नेताक कएल भूर 

क्यो मौलवी के मारल 

क्यो गुरु-गोसाँइ के ताइल 

मुदा मरै-मारै लेल बिर्त्त सब क्यो गुंडाक हुलकौने, 
एक्के रंग। 

ओइ दिन जे बस पकड़ने रही, ओइ बस मे! 


12 » साखी 


एना नहि खटखटाबहक केबाइ । 
एना नहि 
एना कतहु केबाड़ खटखटाएल जाय? 


केबाइ जौं बन्न छह 

तँ बुझहक, तोरा चिन्है लेल बन्न छह! 
साफे बुझहक ने, 

सूतल छै केबाइ आ बूझ' चाहै छै 

जे तों ओकरा कोना जगबै छहक ! 


सोचहक त 55 

सूतल बच्चा कें तों एना क' जगेबहक? 
सूतल सपना की एहि तरहें कहियो 
जगा सकलैए इतिहास? 

जेना बामियान मे तालिबान 

कि दादरी मे हिन्दुत्व? 

एना जगा सकलैक अछि? 


कहलियह ने 
केबाड़ जों बन्न छह तँ बुझहक 
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तोरा चिन्है लेल बन्न छह! 


हलुक-हलुक थपकी दहक ओकरा 
हलुक-हलुक खट-खुट 

ओ जागतह 

तँ घरबे धरि तोहर गमक पहुँचेतह ! 


एना तँ नहिजे टा खटखटाबहक केबाड़ 
जे लागय, महजिद ढाहनिहारक औलाद छहक ! 
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आक्रोश करैबला 


व्यंग्य करैबला 

व्यंग्य करैत रहि सकैए जिनगी भरि 
मुदा, आक्रोश करैबला तँ 

से नईँ क' सकैए 

ओकर ते अन्त हेतै जल्दी 


आक्रोश तँ माँगैए खून 

जेना क्रान्ति माँगैए गृहदाह 
ओकरा तँ चाही 

गहन संवेदना मे जग्गह 

आसे 

तेहन सुच्चा भितरिया 

जे जकरा पर ओ गरजय 
तकरा पहिने 

अपन तल-अतल धरि अरजय। 
अर्जन बिना खर्च कोना हेतै? 
अरजैए जखन क्यो यातना तँ खरचैए आक्रोश! 


व्यंग्य करेबला करेए व्यंग्य 

तँ अपना कें बचा क' करैए 

जेना धनुष बचबैए अपना कें तीर छोड़े काल 
मुदा आक्रोश करैबला कें से कहाँ सुधिबुधि 
ओ तँ झोंकि देए समुच्चा अपन भवितव्य 
आक्रोश करे काल। 
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आक्रोश करैबलाक वंश बढ़ी गोसाँइ 
सदिखन आबौ नव नवतूर 

व्यंग्य करैबलाक कोन चिन्ता? 

ओ ते सनातनेक औरदा लेने जनमै छथि। 
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कते टाक छथि शिव 


बहुत पैघ छथि शिव, बड़की टाक 
मुदा कते टाक? 


सोचू तँ ओतबे 

जतबा धारण क” पबैत छी हम 
अपना भीतर भलमनसाहत, 

जतबा भ' सकै छी हम 

अपन तमाम क्षुद्रताक पार मनुष्य 
हिन्दू नहि, ब्राह्मण नहि, ने चितपावन 
बस, क्षुद्रताक पार मनुष्य 

शिव हमरा लेल ओतबी टाक! 

बस, ओतबे पैघ! 


-जोगी हौ, 

ई तँ वैह बात भेल- 

ई पृथ्वी हमरा लेल कतेकटा अछि? 
जतबा भरि ल' पाबै छी हम 

अपन फेफड़ा फुला क' ऑक्सीजन! 
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कृष्ण 


ततेक सताओल गेला एक नेनपन सँ 
जे 'कृष्ण' बहरेला 


नै चिन्ता करी जोगी हो, 
संघर्षे सँ बहराइ छथि कृष्ण 
जेना छेनी सँ प्रतिमाक सौन्दर्य । 


कृष्णो बुढ़ेला कहिया? 

जहिया राजा भेला 

जेना जनको गतिहत भेला तखने 
जखन दशरथ-घर मे बेटी ब्याहलनि । 


सोचहक 

कोना सन-सन करैत रहै संकट 

जम-जम करैत रहै कसाइ 

मुदा तखनो कृष्ण कने काल बंसुरी बजाइये लेथि 
नाचिये लेथि थोड़बो थोड़ दोस-महिम संग 


मोन पाइह 

कृष्ण तैखन राजा नहि भेल रहथि 

जोगी हौ, तोरा तँ कहियो राजा हेबाके नै छह 
नै चिन्ता करी। 
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रही तँ हम कृष्ण ठीके 


रही तँ हम कृष्ण ठीके 
मुदा, रहनहि की? 


अंधक ताल ठोकथि ओम्हर 

वृष्णि एम्हर, 

आहुक के रक्त-प्यासल अक्रूर 
अक्रूरक कण्ठ काटै लेल वृत्त आहुक 


ओह, 

हमरा कृष्ण रहनहि की? 

चाही हम जे अन्धक विजयी होथि 

मुदा इहो नहि चाही जे वृष्णि के अपकार होइन 


हमर एक टाँग ओम्हर फँसल 
एक टाँग एम्हर धॅसल 

दुनू के पीड़ा सँ हम होइ पीड़ित 
दुनू के व्रण हमरा करए व्रणित 


चाही हम 
जे हिलिमिलि रहथि भाइ-भैयारी 
बँसुरी बाजए आगुओ 
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आगुओ जारी रहि पाबए राग-भास 
यौ 


रही तँ हम कृष्ण ठीके 
मुदा, रहनहि की? 
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दुर्गा कें बड़ दुख 


बड़ दुख 
जे सौंसे सप्तशती मे जतय रहली ततय सिंहवाहिनिये 
अंत मे पलछिन लेल भेली महिषमर्दिनी 

मुदा, से सबटा बिसरल मरदे। 

हजार बरस सँ महिषमर्दिनिये पूजित 

पूजित रहत हजार बरस आगुओ 

से उत्साह देखि स्पष्टे लगैए। 


बड़ दुख 
जे आइ सब सँ बड़का हन्ता के? तँ सिंहे 

सिंहे गद्दी पर असवार 

सब सिंगार सिंहेक गहबर 

सिंहे कतहु माफियासम्राट 

कतहु दंगा-अध्यक्ष, कतहु संस्कृति सरदार। 

अंतरिक्ष फतह क' क' आएलि दुर्गा 

असुरक्षित अपने मोहल्ला मे, 

मुदा, सिंह जे अकबाली से अपन बच्चे सँ अकबाली 
चारू दिस मान्यता... 

सिंहक बच्चा सिंहे हेतै गीदर नहि 

दुर्गा कें बड़ दुख! 
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बड दुख 
जे आइयो रेखा घीचल जाएत तँ सीतेक आगू 
मुदा पूजित हेता के? तँ अगबे राम 

आ से ककरा नाम पर? तँ दुक नाम पर 
माने दुर्गा रछिया करती। 


दुर्गा कें बड़ दुख । 
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साखी 


समुच्चे ब्रह्माण्ड मे पसरल छथि देवता! 

तीनू लोक मे, चौदहो भुवन मे, दसो दिशा मे 
जल मे, थल मे, अनिल-अनल मे 

कोन्नहु टा जगह खाली नहि 

जतए मनुक्ख नीज अपना संग भ' सकए! 


रकटल अछि प्राण, हौ! 

तरसि गेलहुँए तड़पि रहलहुँए पलछिन एकान्त लेल 
अनवच्छिन्न एकान्त, निरभ्र संगति अप्पन, मनुक्खक 
जखन हम भ' सकी बस अपनहि टाक संग 
-रकटि गेल अछि प्राण, हौ! 


पीबी जँ पानि 

बैक्टीरिया-वायरस जकाँ 

जानि नहि कत्तेक देवता हमर आमाशय जा ठेके छथि! 
कोना खाइ अन्न? 

ने वृक्षक फल बचल शुद्ध ने मुरगीक अण्डा 

जानि नहि कोन बरगाही केलक 

एहि मिलावट के आरम्भ 

कि पाँच हज्जार बरख सँ हमर स्वास्थ्य 

चौपट चलि रहल अछि। 
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हौ, 

चीलर जकाँ, मच्छड़ जकाँ 

ई सब देने जा रहल छथि अण्डा-बच्चा, 

प्रेयसी संग सहवास जे करब चुपचाप 

टकटकी लगौने पटाटनि देने रहै छथि नरबे लाख, 
अपन वीर्य धरि बचल नहि शुद्ध 

कि हम ओ बच्चा जनमाबी 

जे केवल हम्मर हो। 


मूड़ी नहि हानह हो, 

दुक्ख बूझह हमर दुक्ख! 

ई देवता सब चोरा लै जाइ छथि 

हमर पैरुख, हमर मनोबल 

आ 

महाबली कें बेचि अबै जाइ छथि! 

ओही बलें चलि रहलैए देश मे राजनीति 

बैंक मे अर्थव्यवस्था 

बाँहि फइकाबैए बलिगोबना टौहरी सब ओही बलें। 


हें हें नहि करह जोगी हौ, 
दुक्ख बूझह, हमर दुक्ख । 
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जगद्गुरु 


धूप-दीप-चानन आदि-इत्यादि ल' क' 

पूजा करे छथि जगद्गुरु 

अष्टधातुक बनल पात्रसज्जित नन्हकिरबा शिवलिंगक । 
षोडशोपचार सुनने हेबै पूजा होइ छै 

से पूजा करै छथि जगद्गुरु । 


फूल-बेलपात-नैवेद्यक भार तर पिचाएल 

ने हिलै छथि ने डोलै छथि नन्हकिरबा धातु। 

एक दम मे पचीसटा छबीसटा स्तोत्र पढ़ि जाइ छथि 
सुसंबद्ध सुंदर उच्चारण मे 

सौँसे कक्ष शब्दब्रह्मक स्फोट सँ ध्वनन-ध्वननमय अछि। 


हौले-हौले झूलै छनि जगद्गुरुक ऊध्वांग 

पूजा करेत स्तोत्र पढ़ैत आनन्द मे, 

एहने आनन्द मे प्रायः हमरा लोकनि 

सामूहिक रूपें नदी फिरल करी नेना मे 

स्कूल सँ फिरार भ' घंटीक घंटी पोखरि-पाढ़ पर । 


बाहर मे प्रतीक्षारत छनि 
डेढ़ सय-दू सय भक्त-अनुरक्त लोकनिक भीड़, 
भीड़ कें निहारि कनडेरिये 
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हौले-हौले झूमैत मुस्काइत छथि जगद्गुरु, 
आ स्तोत्र पढ्ने जाइत छथि। 


जगद्गुरु कें एखन देरी छनि 

पांच बरस-दस बरस बाद कहियो 

हुनकर सेवक के हत्या हेतनि 

आ मुख्य अभियुक्त बनाओल जेता जगदूगुरु, 
पुलिस जखन पकड़य एतनि 

बंडल के बंडल बहार हेतनि ब्लू फिल्मक सी.डी. हुनक बेडरूम सँ 
पोर्न साइटे देखैत आनन्दमग्न 

गिरफ्तार कएल जेता जगद्गुरु 

जखन छुटता जेल सँ 

एक्को अपराध साबित नहि क' सकत पुलिस 
तखन बाइज्जत बरी कएल हेता 

चरण आबि पुजतनि प्रमुख न्यायपति, पुलिसपति 
मुदा एहि सब मे तँ एखन आरो बहुत देरी छनि। 


एखन तँ हमरा गाम मे रखलनि अछि श्रीचरण 
षोडशोपचार नामक पूजा करै छथि 

हौले-हीले झूलै छनि ऊर्ध्वांग 

प्रतीक्षारत छनि बाहर 

भक्त-अनुरक्त लोकनिक भीड़ 

तमाशा देखय एलाह अछि दलित कवि। 
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सनातन 


बात बनाउ 
बात सँ फेर बात बनाउ 

जे बनल तकरा फेर बनाउ 

बनाउ बनाउ बनलो कें बनबैत रहू 


अहाँ कें पैघ लक्ष्य अछि 
अहाँ कें अस्सी प्रतिशत कें 
मूर्ख बनौने रहबाक अछि 
ओकर मूर्ख बनल रहले पर 
टिकल अछि अहाँक धर्म 


अहाँक धर्म कला थिक 


जे अस्सी प्रतिशत कें 
सनातन मूर्ख कोना बनौने राखल जा सकैत अछि! 
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आँडिट रिपोर्ट 


सब सँ पहिने मनुक्ख 
तकलक अपन हिस्साक भय, 
तखन, भय के भगेबाक लेल 
ईश्वर कें तकलक 


कतय बसते ईश्वर? की खेतै? 

कोना हेतै ओकर सेवा-बरदास? 
घटी-कुघटी जँ भेल 

तखन भय कें भगाएत कोना? 

भाग्य कें जगाएत कोना? 

तें, चण्डलबा तकलक धर्म 


किला जखन बनलै 

तय कएल जाइ गेला किलेदार 
रौशन भेलै धर्म 

चमचम केलक किला 


आगूक हबाल अछि जे मनुक्ख 
बौन लागए लागल मरदे अपने 


धर्म भ' गेलै पैघ, अति पैघ 
मनुक्ख लागए लागल छोट, अति छोट 
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कोना जाएत ई बौनपन 

कोना हएब हम पैघ 

“एही चिन्ता मे कहियो तोड़ल गेल मुरती 
कहियो महजिद ढाहल गेल 


बेशक, कहियो लाजो लगलै ओकरा 

बनाओल गेल कहियो नारा- 

एक्के छियै मन्दिर-महजिद, एक्के छिया ईश्वर-अल्ला 
एक्के छी, हम सब एक्के छी। 
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समय सब कें मिलाओत 


गर्व सँ कहै जाइयौ जे अहाँ हिन्दू छी 

समय सूनि रहल अछि 

अकानि रहल अछि अहाँक भावार्थ, 

आगाँ समय बखानत एहि युगक इतिवृत्त- 
-गर्व सँ कहै जाइ छलहुँ अहाँ सब जे दैत छी 


चीत्कार सँ भरल अछि इतिहासक तहखाना 

उत्पीड़न आ अत्याचार सँ 

अहाँ कहलहुँ जकरा अपन धर्मग्रन्थ 

कहबाक चाहै छल तकरा यातना-शिविरक ऑडिट-रिपोर्ट 
दैत अहाँ तहियो रही 

जहिया स्मृति कें तय करय देलहुँ अपन जीवनदर्शन 
अंगरेज सभक संग गांजामिलानी करैत 


मुदा, समय 

नहुएँ-नहुएँ क' रहल छल अपन काज 
सड़ल-गन्हाइत घाउ पर खैंठी जमा रहल छल 
धू-धू जरैत आगि पर पानि पटा रहल छल 
समय अहाँ कें आदमी बना रहल छल 
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हे मनुक अनुयायी लोकनि! 


खूब खेललहुँ अहाँ लोकनि गुजरात-गुजरात 
ठीक छै, अहाँ जितलहुँ, समय हारल 

खैंठी काछि अहाँ जिन्दा कएल घाउ 
टप-टप चूबैत शोणित 

जराओल धू-धू आगि 

इतिहास कें कबाड़खाना बनाओल 

ठीक छै, जे अहाँ चाहलहुँ सैह कएल 


मुदा देखबै, 

समय तैयो करत अपन काज 
कबाइखानाक एक-एक गंदगी कें 
हिला-हिला घुलाओत 

एक-एक घाउ पर तोपत खैँठी 
एक-एक हृदयक आगि मिझाओत 


मुदा समय 
अहाँक भविष्णु सन्तान लोकनि कें भोर-दुपहर-साँझ 
दैत रहत खोभाटनि, करैत रहत फज्झति 

एहन धइकट सभक ओ वंशज थिका 

जे समय सँ मेहतरे टाक काज करबाएब जनैत छल 
जखन कि मारिते रास पैघ-पैघ लक्ष्य छलै मनुष्यता के, 
टास्क छलै देल समय के 
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समय मुदा बैसत नहि चुपचाप 

समय पर बड़ भारी दबाव छैक 

ओकरा एहि पृथ्वी कें बसबा जोग बना क' 
रखबाक छैक 


समय सब कें मिलाओत 
बिनु मिलने नहि बचत पृथ्वी बसबा जोग। 


32, साखी 


धरम के नाम पर 


ने हम वेद मे, ने विभेद मे 

जेन्ने सँ एले करुण पुकार हम तकर संवेद मे, 
ने हम जन्तर मे ने मन्तर मे 

बुद्धि मे अँटल जैह, सैह हमर अन्तर मे, 
तखन, हम कोना हिन्दू? 


मुदा तै सँ की? 


चाहता तँ ओ यैह जे वोट दै काल मे हम हिन्दू 
अनिष्ट मोल लै काल मे हम हिन्दू, 

विरोधी कें पस्त करै काल मे हिन्दू हम 

दारू कें सस्त करै काल मे हिन्दू हम 

हिन्दू हम भैयारी सँ लड़ै काल मे 

हिन्दू हम बम खा क' मरै काल मे। 


धरम के नाम पर एकटा चुट्टियो नहि मारल हम कहियो बाबू, 
मुदा, गद्दी लूझे बेर मे जे ई सब करेता फसाद 

होहकारी द' द' जगेता हमरा- 

रौ तों हिन्दू छें, जाग 

रौ हिन्दू छेँ, जाग । 
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बुझियौ तँ बाबू 

हम कोन सूतल छी जागबै! 
सोचियौ तँ बाबू 

हम कोना हिन्दू 

जे हिनका संग लागबै!! 


३५, साखी 


साँप जँ छी हम 


साँप जँ छी हम 
तँ मारल जाएब 
बस अपन बिक्खेक कारण। 


पूछत धरि नहि क्यो 
हमर कुल-गोत्र, जाति-बेरादर 
के सुनत हमर ओजस्वी शब्द? 


के पुछत? 
पुछनिहार क्यो बचल हुअए तँ! 


कोन्नहु काज आएत नहि कमाएल धन 

ने ईश्वर, ने मार्क्सवाद 

राजनीतियो धरि नहि, 

साँप जँ छी हम 

तँ हमर बिक्खे निमित्त हएत हमर अंतक। 
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बुद्धक दुख 


पैंतीस बरख पर 
घुरला अछि बुद्ध 
रहला एहि बीच पटना संग्रहालयक कारागार मे। 


पैंतीस बरख पहिने मनुआँ धार मे बासा छलनि 
आब बसै छथि कारू संग्रहालयक धमनभट्टी मे । 


देह लगा क' टांगल छनि साइन बोर्ड 
जे ओ मनुआँ धार सँ बरामद भेलाह। 


संस्कृति, 

जाहि मे झुमका बरामद होइत हो 
दुमका मे, 

आ कनबाली 

काशी मे, 

बुद्ध बरामद होथि मनुआँ धार मे, 
कोन आश्चर्य? 


तरह-तरहें लोक व्यक्त क’ जाइए अपन ओछपन 
आ बुद्ध आँखि मुनने 
निश्चेष्ट बैसल रहैत छथि। 


36, साखी 


बुद्ध के एखन 
आर बहुत दुख भोगबाक छनि, बुझाइए । 


पंडित-पंडा लोकनि केलनि अछि आहान 
ओ सब महामान्य लोकनि कें क' रहल छथि प्रभावित 
हिन्दू-हिन्दूक दैत दोहाइ। 


मनुआँ-कात मे पहिने बनतनि बासा 
मने मंदिर, 

जतय बुद्ध 

कालभैरव वा शीतला माइ 

कहा क' पूजल जेताह। 


जहिया कहियो फेर 

कयले उद्घाटन कें पुनः उद्घाटित करब 
जरूरी बुझता पुराविदू लोकनि 

जे ओ शीतला माइ नहि, गौतम बुद्ध थिकाह, 
एक बेर फेर 

मनुआँ धार मे गोड़ल जेताह बुद्ध । 


जानि नहि फेर कहिया 

बहरा सकता मनुआँ धारक शयनालय सँ 
आ फेर पहुँचता कहिया 

पटना संग्रहालयक कारागार? 
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अनठिया 


खोजबीन करैत मैथिल संस्कृति पर 

हमरो सब कें बुझैत बुझबा जोग समांग 
जखन अहाँ आबिये गेल छी हमर आंगन 

तँ आउ, देखिये लीय' हमर गोसाँउनिक पीडी 
अइ पीड़ी मे चौदह देवानक वास छनि, तात! 


पुरखा लोकनि छला प्रतापी 

जानि नहि कतेको नरक-कुण्ड कें पार करेत 
धांगैत जुग-जुगान्त के कलहन्त 

आइ हमरा भेस मे एतय प्रकट छथि 

आ पूजै छथि चौदहो देवान! 


हम तँ ओते जनितो नहि छी 

कोन लोक-लोकायत सँ पूजित छथि 

कतय कतय सँ आएल छथि चौदहो देवान, 
मुदा हमर तँ यैह थिका ने तात 

जेना अहाँक राम। 


आब अइ बात पर सोचथु ग” सोचनिहार 
जे अहूँ के सही मे राम कि नै राम, 
मुदा हमर तँ यैह ने थिका तात! 
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देखियौ, 

अइ चौदहो मे एक छथिन मीरा साहेब 
ओ छथिन मुसलमान । 

नइँ पड़ैए हमरा घर मे बलि 

तें अँगनइ मे मुरगाक बलियो नहि पडैए, 
मुदा सेवा धरि पबै छथि नित्त रोज । 


हमर ई हाथ जखन नीपैत रहैए पीड़ी 
को कहब तात, 

बारहो बरनक दिव्य ऊर्जा 

हमर काया मे होइ छथि समाहित। 
जानि नहि कोन कोन कसोह ध” क' 
जुमै जाइ छथि गहील-गोरैया 

आ गत्र-गत्र बनबै छथि शक्ति-सम्पन्न 
जइ बलें करै छी दस के सेवा 

पै छी बोइन! 


धर्मराजक सेवक छी तात 
तँ कोना कहबनि जे मीरा साहेब अदना थिका 
अनठिया थिका मुसलमान । 


अहाँ बड़का छियै 

अहाँक आचार्य आज्ञा दै छथि 

अहाँ कहबनि तँ कहियनु! 

हम कोना कहबनि चौदह देबान कें अनठिया? 
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चाबस बाबा, चाबस 


अइ बात पर आब अहाँ हमरा 
अधर्मी बुझू कि जे बुझू 

मुदा ओइ दिनक ओ बात हमरा 
बहुत अधला लागल । 


गेल रही संजोग सँ ओइ परिसर ओइ दिन 

काज छल कोनो नितान्त तै बेगरतें गेल रही 

मुदा देखल, ओइ ठाम तँ भारी मेला लागल अछि 
की छै हो? 

तँ आइ बाबा तेग अलीक सलाना उर्स छियनि । 

बड़ बेस । आबिए जखन गेलहुँ रजा दैब अइ इलाका 
तँ एहन अवसर पर 

हुनको लग कोना ने जेबनि? गेलियनि। 


तते लोकक करमान छल जे की हम कही, 

ककरा कहै छै गर्दमिसान, सेहो बड़ दिन बाद देखल 
बड़ प्रताप छनि बाबाक 

से बुझबा मे नहि रहल भाँगठ। 

सय-पचास नग्रक लोक जखन जुटानी लेत 

तँ मेला तँ ओहुनो भइये गेल, 


40 » साखी 


मुदा ओतय तँ मेला बला दर-दोकान, 

मेला बला रमन-वमन, 

मेला बला खरीद-फरोख्त सब हाजिर, 
ओतए तँ रामझूलाक तीन दल सेहो जुमल। 


चद्दरपोशी तँ हम की करितियनि बाबा कें 

आ कि अरजिए अरदास की करितियनि 
केलियनि यैह जे लग मे जा क' भेलियनि ठाढ़ 
कहलियनि 

एते एते लोक मे बचौने छियनि पुलक 

जगौने छियनि आस-भरोस 

अकबाली छी अहाँ 

चाबस बाबा, चाबस। 


उमंगो कें असह्य क' दियय घड़ी-दू घडी मे 
ताहि रबरबीक नाम थिक मेला, 

मुदा आहि रे बा, भेल कहाँ मेलाक अन्त? 
बहरेलहुँ जहिना गामक सिमान सँ 

चारूभर व्याप्त भोंपाक झों-झों 

की छै हौ, तँ अष्टजाम छै। 

सब टोल, सब गाम मे अष्टजामे छै हौ? 
हँ, सब गाम, सब टोल मे अष्टजामे छै । 


अइ बात पर आब अहाँ हमरा 

अधर्मी बुझू कि जे बुझू 

अधला लागल बडी जोर जे एते कोन धरफडी? 
क्यो काल्हि क' लीतथि क्यो परसू 
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आइ तँ देखि लीतथि मेला 

आइ तँ आबि कहितथि तेग अली कें अदाब अर्ज मौलवी साहेब, 
आखिर ओहो तँ उपजा छला ओही धरतीक 

ओहो तँ पुरखा छला ओही माटिक! 
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साबिक जुग मे मैथिली विचारक 


करियनि जँ हम विरोध कोनो बात पर 

तुरंत कान उमेठल जाइन बेचारा संयोजकक- 
के बजौने छल एकरा, किए बजौने छल? 
मुदा 

समर्थनो जँ हम करियनि, कोनो नीक बातक 
ओ लोकनि बघुआ क” हमरा ताकथि, 

ततेक घृणा मौजूद ओइ नजर मे 

जे हम जरि क” भस्म भ' जइतहुँ 

जँ हमरो लग हमर अपन शक्ति नहि होइतय । 


अमूर्त रहल करनि हुनकर सभक समुच्चा दारोमदार 
ओ लोकनि माकण्डेय कें नहि चीन्हैत 

बुझैत केवल एतबे जे ओ हुनकर आदर्श भेलखिन, 
हमरा माकण्डेय सँ खूब परिचय 

मने हुनकर किताब सँ 

हुनकर तत्वज्ञान लेल हमहूँ आदरशील 

मुदा कोना कोना तिकड़मी सब केलक तिकड़म 
की सँ की बनाओल गेला आगू माकण्डेय 

हमरा तकरो पता 

हमरा तँ एतय तक पता- 

कोन-कोन शताब्दी मे भेलै कोन-कोन 
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अकरहर । 
हुनका लेल अवाच्य कथा बाजब निषिद्ध 

हमरा लेल तिकइम-रहस्य कें 

खोलबा कें 

अवाच्य मानबे अनुचित । 

ओ लोकनि नाक सोझें चलल जाएब कें बुझथि 
उचित यात्रा 

हम पूब-पच्छिम, उत्तर-दच्छिन देखाब' लगियनि । 
जकरा ओ लोकनि कहथि 

माँ मैथिलीक सेवा, 

हमरा ओइ मे मैथिली-हत्याक षड्यंत्रक बू आबय 
ओ चिकरथि-के एकरा एतय बजौने छल, 

किए बजौने छल? 


विशाल ध्वजवाहिनी सेना हुनका पाछू ठाढ़ 
ओइ मे एक सँ एक पराक्रमी 

ओही ठाम प्रतिष्ठानक दलाल, पुरस्कारक सेठ 
विश्वविद्यालयक आचार्य लोकनि तकरे पाछू 
ओहीठाम दार्शनिक-दल, कवि-दल, 
विद्यार्थी-दल, हुड़दंग-दल सब ओही ठाम 

मुदा हम जखन बाजी, 

बिसरि जाइ ते एतय एहि दल सँ घेराएल छी 
हम उतरि जाइ जेना आदिमानवक 

अतिपुरान कोनो संग्रहालयक 

चहुँदिस पसरल खंड-पखंड मुरूत सँ ल' क' 
हड्डी-गुड्डी धरि, 

ओतय एकटा विराट ब्रह्माण्ड कैदखाना मे बंद 
एक-एक के आर्तनाद हमरा कान मे गूँजैत 
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आ हमर स्वर ऊँच भ' जाय 
चिकरि-चिकरि क' बाजी हम 

ठाढ़-ठाढ़ झरकथि ओ लोकनि 

हमर बाजल-बिनबाजल शब्दक झरक सँ। 


हम तँ नरक धरि जइतहुँ पछोर धेने हुनका सभक 
तते भरल छल भीतर रोष, 

मुदा सर्मथनो करै छलियनि 

लोक लोक लग नहि रहत तँ कतए जाएत 

हमरो तँ हुनकर आदर्श पर आपत्ति रहय 

बांकी, लोक तँ छला अपने 

सही बात पर समर्थन कोना ने करितियनि! 


मुदा जोगी, मोन पाडे छी तँ देह सिहरेए 
समर्थनो करियनि तँ बाजथि नै किछो 
मुदा, हुनकर ओ आग्नेय नेत्र! 

मने किए छी हम एतय? 

मानू माँ मैथिलीक हत्या करैत होथि 

ओ लोकनि ओइ काल 

आ हम चश्मदीद गबाह बनल ठाढ़! 
समर्थनो करियनि तँ होइन 

जेना हुनकर अपराध के गबाही द” रहल होइ! 
पतियाबह 

एहन-एहन छला साबिक जुग मे 
मैथिलीक विचारक! 
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आगू मैथिलीक बाट नहि 


“ब' सँ बाभनक 
“म? सँ भाषा 
“मः सँ मैथिली । 


तखन बीच मे अहाँ के? 


अहाँ हींग मे आ कि हरदि मे? 
अहाँ गाय मे आ कि बाछा मे? 


तखन, हुँ 

कोनो भाज जँ हो भजियेबाक 

आ कि अरजिये जँ कोनो करबाक 
तँ जाउ 

गुरुआइन सँ मिलियनु ग” 

पाछाँ मे। 
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जय मैथिली जय मिथिला 


मैथिल महासभाक हाल नाँउ की? 
राष्ट्रीय अकादमी मैथिल समिति । 
साबिक मे महराज दरभंगा संरक्षक 
आब राष्ट्रीय सरकार । 


मुदा मूल प्रश्न जे मैथिल के? 
तहिया ब्राह्मण-कायस्थ 
आइयो ब्राह्मण-कायस्थ 


सत्तर सालक आजादीक कोनो फल नै? 
हुँ, फल ने किएक? 
आब राजपूतो मैथिल । 


मुदा, कहियो पुछियनु जँ कायस्थ-राजपूत कें 
भाइ यौ, के मैथिल? 

तखन सूनि लिय' खेरहा- 

गोनू झाक गोंत मे उबडुब करैए मिथिला 
मुदा गोनू झा कें फेर मिथिले-राज चाहियनि... 


उबडुब करैत हो मिथिला कि नै करैत हो, 
मैथिल महासभा बड़का भोज केलक अछि 
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निमंत्रण देबए आएल छी 

बिझो संगहि बुझी 

एहि पर तँ राजपूतो खुश, पचपनियो... 
आकि दलिते की कम खुश? 


जतय पेट मे बसैत हो दिमाग 

आ माथ मे शैतानक अंतरी, 

कुण्डली मारि बैसब सनातन थिक 

प्रेम सँ कहियौ-जय मिथिला जय मैथिल! 
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सब कें पछाइलनि बुढ़ा 


पाँलिटिकल साइंस पढ्ने छला 
पचासीम मे आबि क' 
तकर परीक्षा मे भेला उत्तीर्ण 


एक सँ एक अजोध सब छलखिन रेस मे 
सब कें पछाड़लनि, 

एकटा इकॉनोमिक्स के छला 

से छला मेठ के आदमी, 

एकटा छला बॉटनीबला 

से तँ स्वयं मठाधीशेक लोक रहथि, 
एकटा रहथि इंग्लिशबला 

हुनकर तँ बुझू जूरी मेम्बरे चेला। 
मैथिलीबला सब तँ खदबद करैत रहए ढेरीक ढेरी कीड़ा-मकोड़ा जकाँ 
तकर कोन गनती? 

मुदा ई बुढ़ा सब कें पछाइलनि 

लूझि अनलनि अकादेमी-अवार्ड । 

एहि बात पर आब 

ई नहि पूछब बूडि जकाँ- 

जे कोन किताब लिखने छला बुढ़ा? 
ओहि किताब मे कथी छै- 


साखी ८49 


इहो नहि पूछब “बिलैंती” विमर्शकार जकाँ 
बस एतबे बूझि लेब 


जे अवार्ड मैथिलीक छलै 
सुच्चा “स्वदेशी” 
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कने हमरो लेहाज करू दोस 


मलिकिनी कनैत रहै छथि दहो-बोर नोर 
आ हमरा ततबो पलखति नहि 

जे हुनकर नोर कने तेना क' पोछियनि 
जे आगू थोड़े दिन फेर नहि कानथि। 


कते दिन भ' गेल जे आफियत सँ बैसी कनीकाल अलसाएल 

आ बिचारी जे हम सुखी छी कि सुखी नै छी, 

घुरा-घुरा आनी अवचेतन सँ अतीतक टुकड़ी सब 

आ बकरी जकाँ पाजु करी, 

हमरा तँ ततबो पलखति नै जे अंटियाबी कनी अनागत कें 
-एना जँ भेल ई करब, ओना जँ भेल तँ ओ 

हमरा ततबो पलखति नहि। 


आ, एम्हर अहाँ महराज 

जुलुम कोहराम मचौने छी- 
-बुझलहुँ दोस की, फलनमा लूझि अनलक सेसर पुरस्कार 
-चिलनमा कहैए, सब चोर छै, सब चुहार 
-भुलना-राज मे खूब भुलल भुलक्कड़ भुलान 
-झुलना-राज मे झुलैत रहथु निक-निक विद्वान 

की कहय चाहै छी अहाँ दोस, 

बड़ अन्हेर अछि तें हम छोड़ि दी अपन काज? 
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हमहू मटियाइये दी मटियाएल जाइत वक्त कें? 
अहाँ से कहै छी? 


कने हमरो लेहाज करू दोस! 
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मैथिली दलित-विमर्श 


जतबे कमजोर रीढ़ भ' गेल रहनि मठाधीशक 
ततबे गुहमा-गीज मचल रहनि विद्यामंदिर मे! 


मुदा, हमरा अधला लागनहि की? 
ओहि दिन 

विशेष कोटिक तैलीय द्रव सँ 

मालिश करबा रहल छला मठाधीश 
निज दलितेश्वरक हाथें। 

मुदा, हमरा अधला लागनहि की? 
ओही दिन अजित आजाद 
दलित-प्रश्न पर करबौने छला संगोष्ठी! 


दलित प्रश्न : जकरा सुनबा लेल दलितेश्वर नहि, 
दलित प्रश्न : जाहि पर बजबा लेल मठाधीश नहि। 


वीर कही तँ तैयो अजिते कें 
जे सहरसा दिसका तारानन्द वियोगी कें 
कहुना बलजुमरी दलित पकड़ि जुमाओल 


मुदा, हमरा अधला लागनहि की? 
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अकादमी मे दलित 


अकादमी मे दलित 
जेना अन्हरिया मे बिजलौका । 


सम्हरि क' भैया जोगी, सम्हरि क' 
बड़ छलह काबिल तें लेलखुन 
-से जुनि पतयबिहह 

खगता रहनि, एक 

दोसर, यस सर यस सर करबहुन 
-तै भरोस पर उठेलखुन! 


हौ बाबू 

हुनकर तँ आत्मा उस्सर भेलनि 
तते पड़ल छनि खाद, 

आब तों देखबिहह जे तोरा प्राण मे 
पंच परमेश्वर कते आबाद! 


सम्हरि कः भैया मोरे, सम्हरि क' 
काल्हियो बजै छलखुन- 
अकादमी मे दलित, माने की? 
जेना गोसाउनि-घर मे चाली! 
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कन्हैया किए बाजथु मैथिली? 


कन्हैया बजता मैथिली 
तँ बेगूसरायक मैथिली बजता । 


हम सब दुसबनि- 

हें हे, दछिनाही बोली 

हें हें, मैथिलीक सेहन्ता करै छथि 
हें है 


हम सब दुसबनि 

कन्हैयाक मुद्दा तही मे पार 
कन्हैयाक बात कें उड़ा दै लेल 
एतबे काफो 


किए ओ बाजथु मैथिली? 
किए बिन पाइन्टेक 
अपन मुद्दा कें उड़ि जाइत देखथु? 


भाखा होइए विचारधारा सेहो 
मानकीकरणक हरेक प्रयास 
अपन-अपन गुप्त सरोकार राखैए 
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कन्हैया बाजथु मैथिली 

आ अपन विचार कें, सरोकार कें 
अनेर पिटपिटाइत देखथु! 
कन्हैया किए बाजथु मैथिली ? 
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करह चर्चा 


हरेक चौक पर, चौराहा पर 

बथान मे, अखराहा पर 

हमरे चर्चा। 

हमरे चर्चा कंसार मे, बैसार मे 

कनफुस्की मे, तरघुस्की मे 

हमरे चर्चा ताल मे, चौताल मे, झपताल मे! 


चर्चा की तँ खूब कटलनि नाक 

चर्चा की तँ खसलनि माथ परहक मटुक 

बड़ काबिल बने छला, बुझा पड़लनि 

सूझे ने छलियनि हम सब, सुझा पड़लनि 
चर्चा की तँ पढ़लाहा सब मानि ने ककरो दैए 
आर की तँ आशीष ने माइनजनक लैए 


वाह रे हम 

जोगीलाल, वाह वाह रे हम! 

चलह, क' लैह चर्चा जते करबह 

हौ बूडि, मरलियह हम तँ पाभरि तोंहूँ मरबह 
रे, हमहूँ जँ कोनो असली पढ़लाहा हएब 

तँ तोरो धिया-पुता कें अपने सन बनाएब! 


करह चर्चा! 
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चाहे आसन चाहे तारीफ 


किछुओ जखन कि बिगाइने छलियनि नहि प्रत्यक्षतः 
हमरा लेल जखन कखनहु ओ चाहला, अशुभै चाहला । 
बाधा केलनि एहन-एहन ठाढ़, 

सबहक लेल छल जे मात्र दौड़-स्पर्धा 

हमरा लेल जटिल बाधा-दौड़ छल । 

ताहू पर दैत रहला होहकारी नित्त दिन 

जे हम आरक्षणक पोसाएल छी। 


लोकतन्त्रक खिलाफ जँ पचास तर्क रहनि हुनका लग 
तँ वर्ण-व्यवस्थाक उदारशीलता पर हुनक भाषण 
सठबाक नाम नै लियय, तते सघन छल मनन । 


आब जखन 

एत्तेक तपस्या सँ केलहुँ-ए कहुना धार पार, 
कोना बिसरी मझधारक संघर्ष? 

कोना एकात होइ ओहि प्रतिबद्धता सँ 

जे हुनका लोकनिक लेल छनि, 

जे धार मे एखन धँसल छथि। 


नहि नहि 
हिनका लोकनि सँ नै किछु हमरा चाही 
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ने आसन, ने तारीफ। 
कहू भला, कोना क' सकता ओ हमर सम्मान, 
जखन कि अपन थैरिए पर छथि ठाढ़ एखनो 


आउ आउ अहाँ पाछू-पाछू हे अनागत! 

हम आगू-आगू अहींक जयकारा करैत चलैत छी 
हम भेलहुँ अहाँक ढोलिया 

आ कि बूझि ली पूर्वज भेलहुँ 

हमरा जे चाही अहीं सँ चाही 

चाहे आसन चाहे तारीफ। 
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समाधि पर जनमल तुलसी 


मंच पर भाषण क' रहल छलाह विद्वान 

ओ हमरे लिखल पोथी सँ संकलित केने छला तथ्य 
ओही दूह पर चढ़ि ओ फुलौने छला छाती 

जकर अन्वेषण हम केने छलहुँ 

ओ द' रहल छला भाषण 

आ हम पतियानीक सब सँ पाछूक एक कुर्सी पर 
बैसि क” सुनि रहल छलहुँ 

ओ गरजि रहल छला 

आ हम सुने छलहुँ चुपचाप मौन । 


ब्राह्मणक गाम मे जनमल शूद्र रही हम 
आ ओ ब्राह्मण अतिथि छलाह विद्वान आन ठामक 


एकैसम शताब्दी हमरा चुट्टी काटए 
नछोड़ए, भम्होरए, करए तंग 

जे चल उठ, हँट एहि ठाम सँ 

बंद कर पोथी-पतरा लिखबाक ई टंटा 
गरियाबए, भरियाबए 

जे सार, तोहूँ तँ छै बाभनेक जनमल 
जमल रहबें तैयो बाभनेक गोष्ठी मे 
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हम छलहुँ चुपचाप सुनैत मौन 

की हम प्रतीक्षा क' रहल छलहुँ 

जे कतहु एक बेर नाम लेता वक्ता महोदय हमरो, 
असहमतिक चरम बिन्दु धरि जा क' 

की हम सहमतिक तलाश क' रहल छलहुँ? 


स्मृति कें बचौने रखबाक भार 

को एक हमरे कपार पर छल? 
जेना समाधि पर जनमल तुलसी 
मने बाभनक गाम मे जनमल शूद्र । 
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सब दुख 


सब दुख दीहह गोसाँइ 
लेकिन बाभन पड़ोसिया नै दीहह 
चंठ बाभन पड़ोसिया 


ने सठे जोगी हो, 

मोचाड़ि क' गाडि देतह तोरा माटितर खन्दान समेत 
लेकिन बाभनक देष तैयो नै सठे छै 

जनम-जनम के भरल छै बिखक घैल 

ओकर बुन्न छलकै छै चहुँदिस हमरा लेल तोरा लेल 

झरकै छै ओहि सँ ओकर सन्ततियो, से अलग बात 
हौ, असली बाभन अपन सन्ततियो के नै होइ छै 

ओ होइ छै सिरिफ-सिरिफ अपन आप के 

आ कि ककर होइ छै-कहह 


अपना दुखे कानै छी जँ 

तँ कानियो नै होइए 

लागैए खुशी मनबैत हएत पड़ोसिया हमर रुदन पर 
हँसै छी तँ हँसि नै होइए जोगी हौ 

अनचोक्के जँ सुनलक डकूबा 

तँ उनट-बिनट करत पोलटीस 

परदेसी जँ कियो एला पाहुन हमरा दरबज्जा 
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ओह, तेना-तेना करत छल-छदा सँ हमला 
जे होइए, कोशी मे जा डूबि मरी नीज एही काल 


दोख हमर की 

तें दोख हमर किछु नहि, 

मनुक्ख मनुक्ख लग नहि रहत तँ जाएत कतए? 
लेकिन हे, सब दुख दीहह गोसाँइ 

बाभन पड़ोसिया नै दीहह 

चंठ बाभन पडोसिया । 
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नियति 


जुग जुग मे अबैत रहला 

पुरखा लोकनि धाता विधाता लोकनि गामक 
हृदय मे छलनि रत रत उत्साह, छह छह दीप्ति 
देखथि जखन सुरभित वर्तमान 

तँ भविष्य सहजे लागनि आलोकमय 

गाम ई बिलेतै नै कहियो अन्हार मे 

जेना पाछू करैत आयल अछि नाम 

आगुओ फहराइते रहतै पताका 

अइ गाम मे सब दिन जगमग पसरत मोती 
कि एतय बरसत हीरा मोती 


धाता विधाता लोकनि छला उदार 

नीक क' क' देखथि गामक भविष्य 

मने सब दिन चलैत जेतै अहिना सरल रैखिक 
समय 

ई नहि जे 

आइ जकरा मुँह मे बोल नै छै तकरो काल्हि हुअ' 
सकै छै बोल 

ईनहिजे 

जै घर मे आदिम अन्हार युगातीत ताहू मे पजरि 
सकै छै अक्षरक इजोत 
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ईनहिजे 

जकरा धन रखबाक नहि कोनो अधिकार 
शास्त्रसम्मत 

सेहो भ' जा सकत काल्हि धनीक 

ई नहि जे 

हाथ मे रहते पाइ तँ सोचि सकत किए ने चली 
अपने बुद्धि पर, 

किए बात बात पर ताकी मालिक मुख्तारक मुहेंठ! 


छला तँ दुर्दान्त भविष्यद्रष्टा 
मुदा हुसि गेला नियत करबा बेर गामक भविष्य 


पुरखा लोकनि गौलनि तँ भास चढ़ा चढ़ा 
विश्वबन्धुत्वक गान 

मुदा पयर तर रहबे केलनि भिखारी ठाकुर अपन 
सोच मे 

सैह भिखरिया जँ काल्हि गाबय लागल भास 
बिदेसिया 

आ तकर चलती भेल उत्तरोत्तर 

जे मिथिला कें गछाड़ि लेलक भोजपुरी 
भखरि भखरि खसलनि राग तिरहुत 

तकर कोन्नो टा आशंका नहि कतहु छलनि 
पुरखा धाता विधाता लोकनि कें 


वेदमंत्र मे ओहिनाक ओहिना एखनहु अछि 
विश्वबन्धुत्वक गान 

हवन मे निमज्जित अखिल मानवताक कल्याण 
एखनहु 
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मुदा एक एक लोकक हाथ मे पाइ 

सब पड़ाइत शहर दिस, जतय सँ पाइ, जतय सँ 
सुख 

उजड़ैए गाम शिलाखंड सँ झाँपल बबाजी कुटीक 
गुफा जकाँ 

अनुपस्थित धाता विधाता लोकनि गबै छथि एखनो 
वैह गान 

विश्लेषण मे डूबल छनि सखा-संतान । 
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छगुन्ता 


भचर-भचर बाजै छह रामनिवास 
तोरा सुनैत छी 
आ छगुन्ता मे पड़ल रहैत छी। 


कोन नरकभोग सँ निकललखुन तोहर पुरखा 
कोना कोना प्रतिपाल भेलहु तीन हजार बर्ख 
कोना तोरा छूने हड्डी तक छुआ जाइन मालिकक । 
आइ तों मालिक, तों अकबाली 

आइ देश-देश मे तोहर बैंकखाता 

शहर-शहर मे पलरल कारोबार 

आइ तों अपना पुरखाक माथक मटुक 

मुदा, आइयो तों मालिकक नाचीज चोबदार 

आइ तों मालिकक खोंखी-पदनीक भाष्यकार 


गाँडि पर जखन मारथुन लात 

एखन जँ नहियों तँ मुइलाक बाद तँ जरूरे 
जखन फेकथुन जेना दूध महक माछी, 
भुझ्याँ तँ खसतनि जरूर पुरखाक मटुक । 
मुदा ई जनु सोचिहह जे 

कानथुन पुरखा तोरा लेल । 

दीनाभद्रीक मौअति के सल्हेस जिम्मेदार 
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तों जिम्मेदार पुरखाक संतापक नीलामी के 

पुरखा तोरा लेल नहि कानथुन 

ओ तँ कनताह जे 

बाइसम सदी मे सेहो 

मालिकक हड्डी फेर छुआ जाइत अपन सखापात लेल 
कनताह आ घिन सँ फेकता थूक 

तोहर बैंकखाता दिस जुमा क' 

ताहि सँ करप्ट भ' जेतह बैलेन्सशीटक साफ्टवेयर । 


सभा सँ अनुपस्थित भेने तखन की भेटतहु? 


भचर-भचर करै छह मालिकक गुणगान 
सुने छी आ छगुन्ता मे पड़ल रहैत छी। 
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दया-दृष्टि 


कनी ओकरो पर दया-दृष्टि करियौ युगपुरुष! 

दस बरस सँ बेसी सँ ओ बेपिर्त अछि अहींक पाछू, 

सौंसे गाम किचारै छै ओकरा-तोहर राजा, तोहर राजा, 

आ ओहो केहन बुरलेल जे स्वीकारैए-हँ हमर राजा, हमरे राजा! 


धानुक वंश मे जनमल 

मुदा, कुर्मी बतबैए अपना कें 

बेटी तँ खैर की ब्याहबै अहाँ सब ओकरा कुल मे 

कनी करियौ दया-दृष्टि 

ओकरा एको युनिट इन्दिरा आवास भ” जाइ 

अहाँक दलाल सब एखनो धरि बी.पी.एल. मे नहि ढुक' देलकैए ओकरा 
कनी करियौ दया-दृष्टि! 
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अहाँ के के रोकत? 


अहाँ चाही तँ मारि सके छी राजन्‌ 
समुच्चा शक्ति अहाँ मे निहित अछि 
सर्वनियन्ता अहाँ छी, 

कानून अहाँक अछि, सेना अहाँक 

अहाँ कें के रोकत राजन्‌ 

कोन बल पर रोकत? 

अहाँ चाहिये ली जे मारबाक अछि 

तँ ओहि काल मे तँ मारिये द' सकैत छी 
आगू भने जे होइ! 


मुदा, 
से अहाँ कोना चाहि सकै छी राजन्‌? 
नहि चाहि सकै छी! 


एक तँ अहाँ हरिण कें मारबै किए? 

अहाँ लग जँ कोन्नो टा आन उपाय नहि हुअए भोजनक 
तँ, तखन मारि सकै छी 

मुदा तखनहुँ 

एत्तेक रास खाद्य-पदार्थ उपलब्ध रहलाक अछैतो 

अहाँ हरिण किए खाएब? 

देखियौ ओ कोना कुदकै छै 
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जेना फुदकै छै जीवन 
जे अहूँ मे अछि, 
अहाँ ओकरा किए खाएब? 


सही छै जे ओ अहाँ कें बड़ आकृष्ट केलक-ए 
अहाँ कें ओ चाही, 

अहाँ के मन हरण केने अछि ओ हरिण 
ओकर करिक्का रंग! 


मुदा तकर की मतलब राजन्‌ 

अहाँ ओकरा मारिये दी? 

अरे, ओकरा तँ अप्पन हाथ सँ खोंटल 
दू मुडी घास खुआउ 

आ ओकर माथ, ओकर देह 

अपन तरहत्थी सँ सोहरा दियौ 

अहाँ कें एहू मे बहुत आनन्द हएत, 
पक्का आनन्द आएत 

असल सुख छी नेह 

असल सुख छी स्वीकार 

असल सुख ई छी राजन्‌ 

जे अहाँ आ हरिण दुनू गोटे 

तेना एक दोसरा मे समाइ 

जे दुनू आत्मा तृप्त-परितृप्त भ’ जाइ! 
मुदा, 

कानून अहाँक अछि, सेना अहाँक 
अहाँ के रोकत राजन? 

कोन बल पर रोकत? 
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अहाँ जँ चाहिये ली जे एकरा मारिये देबाक अछि, 
आगू भने जे भ' जाइ 
अइ काल मे अहाँ कें के रोकत? 


(कालिदासक शाकुन्तल मे दुष्यन्त-वैखानश-संवाद) 
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जीवनाभास 


मतिये हेराएलल छै की हौ? 

जोगी, देखहक- 

अइ मरदबा कें करबाक रहै की 

आ की केने चलि जा रहै छै 

घुरियो क' ताकै नै छै मुड़हा 

आ सुरुंग भेल चलले चलल जा रहै छै 


किऐ नै ताकै छै घुरियो क' हौ? 

जखन कि बुझि रहल अछि जे दुर्दिन मे अछि समाज 
अरे नीक दिन मे नै ताकब ने ताकू 

मुदा दुर्दिन मे तँ देहो स्थगित भेल रहै छै 
तखनो तँ ओ ताकओ पाछा 

तखनो तँ अखियास करओ अनुयायीक पथ, 
मुदा नै, 

ने ओ मुड़हागण उनटि क' तकला 

ने ई बकलोल मुड़हाधिराज 

हुनके सब जकाँ एकरो 

मतिये हेराएल छै की हौ? 
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बेलल्ल 


बहुत घृणास्पद कोनो एक शब्द 

हम हुनका लेल प्रयोग करय चाहैत छी 

नमहर गर्भबला शब्द 

जाहि मे हमरा मोनक सबटा घृणा ल' सकय अटान 


मंद, लज्जास्पद, निकृष्ट शब्द सभक 

लागि जाइत अछि पथार, 

हम भाषाक विद्यार्थी रहल छी 

शब्द सब निमाहैत अछि अपनैती 

दौगल चलि अबैत अछि 

उनटा-पुनटा क' देखबैत अछि अपन-अपन गर्भ-विवर 
आश्वस्त करैत जे थाम्हि लेत ओ हमर जाबन्तो घृणा। 


जे हमरा पर सदा सहाय रहल तकरा 

किए हम झुड्ठे बदनाम करियौ जोगी, 

हमही पडि गेल छी “ई ने, ई नै' के फेर मे 
सबटा मंद शब्द यूज्ड कंडोम जकाँ लस-लस 
हम आब ओही शब्दें हुनका 

कोना क' गरियाबियनि हौ, कोना क'? 


कहै छियनि नीच, जे कि ओ हजार गुना छथि 
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मुदा 'नीच' तँ पहिनहि हमरा कहि चुकला अछि 
महिषासुर थिका चंड-मुंड के जोड़ी बनेने 

मुदा सेहो तँ हमरे लोकनिक नाम छल 

ने चंडाल कहि सकै छियनि ने म्लेच्छ 

अनार्य जँ कहबनि तँ तोंही हमरा टोकबह 

जे हम अपन पदक दुरुपयोग क' रहल छी। 


निरुपाय बनल छी जोगी, से इतिहास मे लिखिहह 
लिखिहह जे एक दिन हम नचार 

एकटा निखंड गारि धारि लेल बेलल्ल रही, 
लिखिहह । 


साखी ८75 


जी नै, जी ने 


जी नै, जी नै, एकदम्मे नै। 


जेना कात-करोट धेने 

लेने कन्हा पर अपने अभिशप्त अतीत 
केने बिना कोनो पाप भोगैत दण्ड 
चलैत रहलहुँ बढैत रहलहुँ एखन धरि, 
तहिना चलैत चलि जाएब आगुओ 


सीधा-सीधी टकराबी अहाँ सँ 

से कहियो नै चाहब, 

बस चाही एतबे 

जे चुनबाक परिस्थिति रहय हमरा हाथ 


अप्पन खेत आबाद नै करी 

आ उजाड़ी जा क' अहाँक जजाति 
से हम किए करब कहियो? 

हम की कोनो मुखजन्मा छी 

कि कोनो देवता? 


देखू, 
ने हम छूलहुँ कहियो अहाँ मनुतन्त्र 
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ने जीवनाधिकार, 

गैरमजरुआ आम नीलाम नै भ' गेलै तमाम 
जे अहाँक डीह दिस जाइ वाह्मभूमि! 
अकरहर कोनो कएल तँ नै हम 

मुदा तैयो कहै छी जे अहाँ कें चोट लागल! 
आ सेहो कतए तँ रीढ़ मे लागल! 


शमन हो 

सब पाप शमन हो देवता! 

मरणमुख संज्ञाक होइते छै रीढ़ कमजोर, 
पिपरक पात डोलय 

तँ लगै छै खसल वज्र! 


मुदा, एहि चोट के कोन जवाब? 

हमहूँ जीबै छी एही वायुमण्डल मे तकर चोट 
हमहूँ बसै छी एही मिथिला-धाम तकर चोट 
एहि चोट के कोन जवाब? 


जी नै, जी नै, एकदम्मे नै 
हम नै कहियो करब अहाँ पर हमला 
बशर्ते कि चुनबाक परिस्थिति रहय हमरा हाथ 


उठू उठू देवता 

मोनक भ्रम थिक सब 
बिसरू चोट 

दियनु ग' वोट। 
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शैली 


हरेक बेर हम हुनका माफ करैत गेलियनि, 
ओ माफी माँगने होथु, से नहि 

हम एकपक्षीय माफ करैत गेलियनि, 

हरेक बेर सोचलियनि हमहीं हुनका दिस सँ 
-एह, एना नहि, एना नहि अगियाबैताल 
इहो तँ भ' सकैए जे मोन हुनक साफ होइनि 
जेना कि ओ कहितो छथि 

आ, विश्रम जनमैत हो मात्र हुनकर शैली सँ 
इहो तँ भ' सकैए गुरु! 

तें, जडि कें बूझी, भाषा पर नहि जाइ । 

मुदा आब, एत्ते बरखक बाद 

जखन निर्णायक घुमान पर काल क' देने छथि ठाढ़ 
अपना लेल अपने हाथ मे ल' क' पचकाठी 
द्रोह करे छी जोगी! 


शैलिए जँ छलनि ओ हुनकर 

तँ आखिर ओ अपने की रहथि? 

को रहथि अश्वत्थामा, की रहथि कर्ण 
आ कि अन्ततः कृष्णे की रहथि? 


हुनकर जे रहनि शैली 
अन्ततः सैह त' रहथि ओ! 
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भीमशंकर 


की कहलह? 

विचारधारा मे तूँ ब्राह्मणवादी? 

हुँह, तूँ की ब्राह्मणवादी हेबह भीमशंकर! 
विचारधारा” पैघ चीज होइ छै हौ 

ओहू मे ब्राह्मणवाद! 

जे ब्राह्मणवाद कें बूझि जाएत 

से फेर की ब्राह्मणवादी हएत 

फेर नढ़हो बेले तर जेती? 


टीक सँ बेसी ऊँच धरि चतरल तोहर अहंकार 
जीव कें जीव सँ अलग देखबाक तोहर धर्मनिष्ठा 
जाति कें उच्चासन 

देन्नहि रखबाक तोहर तर्कशास्त्र 

हरेक संवेदना कें 

अवसर मे बदलि लेबाक 

तोहर टेक्नोलॉजी 

अर्थात आचारशास्त्र 

हरेक मुस्की सँ पहिने हिसाब 

जे कतबा मुस्केबाक अछि 

जे शिकार पक्का फँसय, 

तेहन अर्थशास्त्र! 
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ओह! 

जीवन जीबाक तोहर कठिन गणित! 

तूँ तँ अपने बहुत परेशान छह भीमशंकर 
बीमार छह 


तोहर तँ अपने जीवन छह 


जेना जीवन नहि, कंदर्पीघाटक मैदान 
तूँ की ब्राह्मणवादी हेबह! 
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दच्छिन 


“जाइ बड़ जाइ 
गोसाँइ बड़ राइ' 
-कहबी छै 
मुदा, गलत छै! 


ने गोसाँइ पापी 
ने राइ अधलाह 
सब चेतनाक भांगठ। 


गोसाँइ तँ भेला दच्छिनायन 
तें आएल जड़काला शीतक्रतु, 
राइ कें भेलनि माथ मे बुद्धि 
हाथ मे पाइ, तें अधलाह। 


ने गोसाँइ पापी 
ने राइ अधलाह, 
सब चेतनाक भांगठ। 


छै तँ मात्र कहबी 
मुदा, जुलुम छै! 


एना मे तँ 
दच्छिनपंथिए पापी कहोता! 


साखी ८ 81 


जुड़ाउ गमैया सब 


जुड़ाउ गमैया सब जुड़ाउ 
दूर धरि पसरल अहाँक गाम 


अहाँक बालक आब 

देश भरि कें क' रहल अछि व्याप्त 
ओ महाबलीक कंपनी मे खटैत अछि 
जकरा मन तकरा गरिया सकैए 
फतबा ओकर ठोर पर 

ताड़ीक फेन जकाँ डबकल छै 


घृणा ल' क' जनमल छल 
तै घृणाक धरोहरि सम्हांरै लेल 
मुलुक भरिक लोक छै अपस्याँत 


कहनहि छी 

संविधानक पन्ना ओकरा लेल 
गूँहमूत पोछबाक साधन छै 
आ विज्ञान ऋषिमुनिक झाँट 


जुड़ाउ गमैया सब जुड़ाउ 
जकर सामंती कें सौंपने रहिऐक 
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उग्रताराक फुलबाडी 

मुदा, सिखौने रहिऐक घृणा मात्र घृणा 
विवेक जकरा लेल जुमला 

संस्कृति यूज एण्ड थ्रो, 

जुड्डाउ कि अहाँक अगत्ती संतान आब 
मिथिलामाताक सींथ तका क' मूति सकैए 


जुड़ाउ कि अहाँक गाम आब सिरिफ 
एक गाम नहि एक ब्राण्ड थिक। 
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सपनाक बारे मे एकटा लोकगीत 


भरि राति सपना देखै दी आइकाल्हि 

इन्द्रधनुष रहैए सजल सगरो राति 

थ्री डी, फोर डी, फाइव डी, सिक्स डी 

एह, सिहकैत रहै छी सगरो राति रभसैत रहै छी 
छपर-छपर फुर्र-फुर्र हौ 

दना-दन हुर्र-हर्र हौ 

धुजा जकाँ फहराइत रहै छी सगरो राति 

पानि मे कुदकी तों, मेघ-संग फुदकी तों 

विभोर केने रहैए सगरो राति! 


मुदा जोगी, 

तूँ पुछै छह तँ कहै छियौह 

सपना के ओ ललिछौन आभा 
लागैए जेना छागर-गर के माला होइ 


बलिदानी छागर ठिकेदार सर के, 
ओ छागर होइए, हमहीं छी । 


हमहीं मारलियनि गाँधी के हुनकर मंदिर ढुकि 
हमहीं फाँसी चढ़ेलियै सहाम कें इराक जा 
हमहीं केलियैए हौ, सब अकरहर हमही केलियैए 
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देखिहह आब ओ हमरो करता 

छागर छी हम 

सपना मे देखै छी गरदनि-लटकल माला! 
ई की भ' गेल-ए हमरा हौ? 


सपना मे देखै छी अपन घर 
सजमनि के लत्ती छै चार पर 
फड़लो छै बातिएक तीन, 

बहुतो लोक छै घर मे 

क्यो किछु छी, क्यो किछु छी 

मुदा छी धरि सब क्यो हमर अप्पन 
सुच्चा भितरिया 

घरो हमरे 

लोको हमरे... 


ओ सब बनय द' देता हमर घर? 

जेना सपना इन्द्रधनुषी... 

सपना हम देखे छी जँहपटार 

तँ होइए 

सटपट खाली नहि भेल अछि अपन ई डिब्बा 
तेल एखन बाँकी छै, 

होइए-बाँकी छी हम 


मुदा ओ माला? 

छागरक गरदनि-लटकल 

ओ ललिछौन आभा? 

ई की भः गेल-ए हमरा हो? 
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गोमाता 


दुइये छन ले तँ अलग भेल छल 

नेरू सँ ई गाय, 

दुइए छन ले अलग बान्हि 

नेरू कें बरदाओल गेल छल 

अलग रहत तँ दूहि लेब निचिन्त मनें 

सटल रहल जँ नेरू संगहि 

तँ की मजाल जे दूह' देत 

यैह अभगला उछलि-उछलि फेकत मेटी कें 
कि वैह अभगली देह नड़ाओत, दूह' ने देत 
कनी काल ले अलगे बान्हब 

थिक श्रेयस्कर । 

सैह सोचि क' सब दुहाब बछरू हटबैए 

की करतै यौ 

दया-धरम सँ काज चलै छै? 

आ की खाली कविता लिखने दूध भेटै छै? 
दूध तँ भेटत तखनहि 

जँ बछरू अलगाओल जाएत 

आ बेभरम निराश्रय भ” क' गैया दूह' देत 
दूध तँ भेटत तखनहि जखन बछरू के हिस्सा कटतै 
आ तै ले तँ ई परम जरूरी छै जे नेरू हटतै! 
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लेकिन अइ मे देरिये कतबा 

चट द' तँ दुहाब दूहि लैए 

एते काल मे कते लोक तँ नदी ने फिरता 
ततबे मे दुहाब दूहि लैए 

बड़े गरब सँ बाजैए संजय दुहाब जे 

ओकरा सन चटपट दुहाब दस गाँ मे ने छै। 
हुआ! पडे छै 

ने दुहतै तँ ए.टी.एम. सँ हरियर कंचन केना निकालतै 
केना पहुँचतनि सद्गृहस्थ के घर पनीर? 
कि चाहे के रोजगार भदइ के केना चलतै? 
हुअ' पडै छै! 


दुइये पल के लेल तँ बछरू अलग भेल छल 
एतबे मे ई गैया तते बिकल भ' गेल जे 
जनु वैराग्य उतरि एलै 

मानि लेलक जे चिलका कें ल' गेल डकूबा 
मानि लेलक जे आब जीबिये क' की हम करबै 
गैया छी ने 

मनुख जकाँ नै ने सोचि सकैए 

कनियें टा मे हदमदाइए 

गैया छी ने 

सोचैए जे यैह संजय कोन अधला छै? 
एकरे दोख कोना हम कहियौ 

यैह तँ अछि जे पेट भरैए 

नै तँ बान्हल की हम क' सकितहुँ! 

दूहि लियए ओ 

वैह खुसी हो 

हम्मर तँ धन-रतन बोहेलै 
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वैह खुसी हो 
दूहि लियए ओ! 


गहन निराशा मे गैया के हिया हरन छै 
ता कि जुमैए फेरो पड़रू 

दूहल भेल तँ आब किए नै पड़रू जुमतै 
गाय चिन्हैए वैह छिये ई, हमरे चिलका नुनुऔँ रे! 
गाय घुमि जाइए 

घूरि अबै छै माया-ममता 

राग-भोग सब घुरि अबैए 

आरो आगू जीबा के लिलसा उमड़ै छै 
ई चिलका जीवन छी से प्रत्यक्ष देखैए 
एकरे एने आबैए जीवन मे धड़कन 
जीवन छी यैह। 


चाटि रहल अछि की हियाब सँ! 

अपन जीह सँ सोहराबइए पइरू के काया 
जनु छूबैए जवाकुसुम ल' क' कान्हा कें 
कते पिरीत छै 

कते तड़प छै अइ सिनेह मे कते जलन छै 
जलन मेटाबै लेल गाय पइरू कें सोहराबय 
जनु पीड़ा के जीवन सँ जीवन अलगाबय 
जुलुम बात अइ! 


आ से देखियौ 

सद्गृहस्थ बाजे छला परसू- 

गाय थिकी ई माय, बुझू हम हिनके जनमल 
गाय थिकी पहचान देस के 
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जे काटत गैया कें हमसब तकरो काटब 
सद्गृहस्थ बाजै छला परसू । 

महा छगुन्ता मे हम पड़लहुँ 

सोच” लगलहुँ- 

एक आरि खेतो छनि हिनका? 

कतय गाय आ कतय ई बेचारा नरवानर! 
टका कमाब' आ सुख भोग” टा सँ मतलब 
पृथ्वी नरक बनल हिनके सँ 

हिनके सँ ओजोन टुटैए 

हिनके बलें कारपोरेट हड़पैए देस 

को बुझता ई गाय के पीड़ा? 

बछरूक कूही ई की बुझता आकि गाइयेक? 
आ कहै छला जे गोमाता छी! 
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यात्री जी पर किताब लिखब 


यात्री जी पर किताब लिखब 

जेना ओहि टोल पर जाएब 

जतए जेबाक लेल बनल नहि कोनो रस्ता, 

जाएब ओहि खेत मे, चर-चाँचर मे 

जतए नहि पहुँचलैए एखनो धरि सरकार 

कोनो राजपथ-जनपथ नहि बनलैए 

पंचायत-पथ धरि नहि, 

यात्री जी पर किताब लिखब 

माने एकपेरिया धेने चलल जाइत जोगी हो क्यो 
जन-बोनिहार अपन-अपन गप-सप मे मस्त 
झमारल जरूर रौदी के दाही के महगी के मारल जरूर 
मुदा अपन वचनदंडे सँ सही 

गुदा-मार्ग फाड़ैत तानाशाह के 

झाड़ैत डेग पर डेग मुदा निचिन्ती मे 

सात जनम धरि व्यापल विस्तृत निचिन्ती 

जे चीज ओ नै क' सकल से ओकर संतान करत 
ओहो नै तँ ओकर संतान 

सभक धिया-पुता गाड़ी घिचबे करतै कनियों ने कनियों 
जँ फेर उगबे करतै काल्हि भोर सुरुज 

तँ ओ किए थाकौ? 

मरता नेहरू मरती इन्दिरा 
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मुदा जोगीलाल नै मरता 
जनता कतहु मरय? 


यात्री जी पर किताब लिखब 

जेना थाहब जनताक अमरत्व 

जेना नांगट क' देब ओइ धूर्त पाखण्डी कें 
जे जनताक विजय-यात्रा मे खलल खोंसैए 
दुर्गम करैए ओकर मार्ग 

दुष्ट नीच पतित 

मनुख छल ओ तँ 

ओकरा जनताक संग चलबाक उचित रहै, 
जय-्यात्रा मे पताका फहराबैत 

ने आगू-आगू तँ पाछुओ पाछू 

या संग-संग चलितय स्वाभिमानी 

मुदा ई तँ ने ने भेलै 

जे काँटे रोपब शुरू क' दौ 

रस्ता काटि-काटि खत्ता बना दौ 

यात्री जी पर किताब लिखब 

माने बेकछाएब जनताक मोल 

जोखब कॉट आ पयरक रिश्तेदारी 

मोन पाइब अपन चरमार्थ 

पढ़ब अपने वजूद कें 

टेक्स्ट बना क” अपने 

यात्री जी पर किताब लिखब 

माने पढ़ब अपने जिनगी कें अपने-अपने । 


कोना बनि सकल हेता यात्री जी एहन? 
रेलवे प्लेटफार्म पर भरि-भरि राति 


साखी ८ 91 


देखैत अगल-बगल के दृश्य 

बतियाइत हँसि-हँसि अनजान-अनचिन्हार बटोही राही संग, 
घुमैत भरि-भरि दिन कुम्भ मेला मे 

कुजइनी सभक तरकारी-बजार मे, 

पेशगुप्ती बतियाइत 

धर्मशाला मे ठहरल कोनो अज्ञात क्रान्तिकारी संग 
आ कि फक्कड़ कोनो अज्ञात 

ज्ञाताज्ञात मे विहार करैत कोनो महात्मा, 

दसमाक परीक्षा मे फस्ट करबाक 

ख्वाब बुनैत कोनो दलित तरुण, 

बहुत कठिन छै ई फैसला करब 

जे एहि मे सँ के छला यात्री जी 

के छला बालचन राउत! 


कोना बनि सकल हेता यात्री जी एहन? 

जेना सब मे सँ थोड़-थोड़ आदान केने होथि, 

जेना समस्त नदी सँ बहार करब थोड़-थोड़ तीर्थजल 
आ तकरा एक सक्कत कालपात्र मे भरब 

एना भरल छला 

यात्री जी एना बनल छला कालपात्र। 


ओ गछथि 

बाजथि ओ कैक बेर 

जे हुनकर सबटा कविता मिला दियौ 
हुनकर आत्मकथा भ' जाएत- 

ओ जानथि जे तीर्थजल सँ 

भरित थिका कालपात्र। 
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हुनकर कविता मे बानर उछलय, घुमड़य मेघ 

कविता मे चुल्ही लागि क' कुक्कुर कानय 

आ कुक्कुर सटि क' विलाप करथि 

हाहाकार करैत स्त्री । 

हुनकर कविता मे तानाशाहक पेट मे पानि 

हवाबाज के मूड़ी टेढ़ 

कविता मे एकहक रतीक जौंतक हाथ मे 

नौ-नौ मनक खड्ग, 

कविता मे देश, कविता मे भूमि 

कविता मे स्त्री-पुरुष के बोल-भरोस 

मैत्री भोर आ सन्ध्या के 

जेना राति आ दिन के आडि कें जोति क' चौकी दैत, 
रचैत कालक अनन्तता 

दिग्विजय घोषित करैत सर्वहाराक! 

यात्री जीक कविता पढ्ब माने सैल्यूट करब अपन पुरखा कें 
जिनक एक अंश हमहू छियनि। 


जे यात्री जी कें पढ़लक से हुनका सँ स्पृष्ट भेल, 
छूलनि अपन सहस्रमुख जटाजूट सँ ओकरा 

भरि मोन छूलनि बाबा बटेसरनाथ, 

हियाब भरि सोहरौलनि ओकर दाढ़ी-माथ 

जे यात्री जी कें पढ़लक 

से एक बेर जनता दिय’ सोचलक 

ओकर दुश्मन दिय' बुझलक 

नै क' सकल हो भने किछु बाझल रहने अपने जिनगिक जंजाल मे 
लेकिन यात्री जी कें जे पढ़लक 

तकरा एक बेर लागलै जरूर जे 

विकल्पहीन नै छै दुनियाँ! 
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यात्री जी कें पढ़ब 
माने विकल्पक होश अपना भीतर भरब। 


मुदा, 
यात्री जी पर लिखब? 
यात्री जी पर किताब लिखब? 


लिखब किताब यात्रीजी पर 

जेना- 

जनमलहुँ जाहि धराधाम पर 

तकरा फेर सँ अपन भीतर जनमाएब, 

जानब अपन आत्मपरिचय 

कि हमही छी ओ जनता 

जकरा छाती पर बड़का बड़का इन्द्रप्रस्थ नगर 
बसा देल गेलैए 


यात्री जी पर किताब लिखब 

मने ताकब ओहि समस्त छुटलाहा कें 
“रहि जेतइ अव्यक्त- 

किए ककरो चित्र? 

हेतइ नहि लिपिबद्ध 

किए ककरो बोल? 
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विस्मयादि 


पन्द्रह अगस्त सैंतालिस कें देश भेल छल आजाद 
मध्य राति मे फहरायल तिरंगा, प्रसारित भेल भाषण 


मुदा, ओइ दिन दूटा काज एम्हर मिथिला दिस सेहो भेल रहै 


मधुबन्नी जेल मे मनौलनि सचिव भोगेन्द्र झाक दलबल काला दिवस 


कि ई सत्तान्तरण थिक आजादी नहि, 

मुदा अध्यक्ष यात्री जी ताहि सँ नै सहमत 
भविष्यक इजोत कें सहियारैत 

तजबीज करैत राजा आ रैयतक आँखिक चमक 
लिखलनि एकटा कविता मैथिली मे 

कहलनि, आजादीक दिशा मे उठाओल हरेक डेग 
आजादिये थिक अंततः एक टूक आजादी 


यात्री जी ताहू दिन पैघ कवि 

मुदा, आजादियोक घटनाक दिन 

कोनो छोट दिन नहि, ओहो पैघे 

भाग्यशालिये कोनो शताब्दी देखि पबैत अछि 

आजादी कें उतरैत अपन धरती पर 

देखलनि यात्री जी लिखलनि कविता, धन्न भाग 
हिन्दीबला सब मुदा, जिनगी भरि करैत रहलनि गंजन 
देखला ओ महान घटना मुदा लिखला मैथिली मे 
गद्दारी छलनि ओ हुनकर हिन्दी संग-हिन्दीबला कहनि 
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किए यात्री जी ओइ दिन नै लिखलनि हिन्दी 
आ लिखलनि मैथिली, 

किए वन्दना केलनि ओह्‌ दिन माँ मिथिले के? 
ओ तँ भारत माताक दिन रहै 

मुदा यात्री जीक कहनामा- 

देस ओ थिक जतय हम बसै छी 

ओ थिक देसवासी जकरा संग रहैत लोक 
देखैत अछि रंग बिरंगक स्वप्न 

देश थिक ओ अन्न, फल, दूध ओ माटिक ऊर्जा 
जे लोक मे भरैत अछि सुखक चेतना 

चेतना स्वतंत्रताक, ओ समवाय थिक देश। 
भारत माता जँ प्रकट होइतथि देह ल' कः 

तँ मिथिले कहबितथि 

से जँ नहि तँ अमूर्त रहितथि 

जेना बुर्राक देशभक्त सब लेल इंडिया 

-यान्री जी जनै छला मर्म 


ओहू साल सन सैंतालिस मे लड़ि रहल छला बकाश्तक युद्ध 
ऐन जमींदार दरभंगाक विरुद्ध, 

ओह्‌ साल खेने छला पुष्ट मारि महराजी लठैत सँ 

ओहू साल लिखने छला कविता जे बांसक लाठी सँ कोना मारि 
भगाओल जाइछ सरकारी गुंडा कें 

आ कोना अपन जनताक संग-संग लड़ैत मिथिलाक कवि 
बनैत अछि देशक जनकवि 

ओहू साल ओ विनती केने छला 

चंडी रूपधारिणी माँ मिथिला सँ जे 

शोणित बोकरय जँ ज्वैल जोंक 

तँ सफल तोर बरछीक नोंक 


आबि गेल छलै आजादी 
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साफ बाजि गेल छला नेहरू जे जमींदार लोकनि जेता 

जाथु, मरथु मुदा शोणित सबटा बोकरि क” मरथु 

तखन भेल साफल्य, तखन सधल पुरुषार्थ 

प्रतिहिंसे छलनि यात्री कविक स्थायिभाव 

रैयतक पीयल शोणित रैयतेक माटि पर बोकरथु तखन मरथु 
मुआबजाक ओतय दूर दूर धरि सवाल कहाँ छल? 


मरब जखन कहै छी तँ से बुझू कविता मे कहै छी 

उपमा आ प्रतीक बिना एहू जुग मे 

कविताक काज चलनिहार नहि 

जेना गांधीक कृत्य नीक दिनक बाढ़ियो मे गलनिहार नहि 
वास्तव मे तँ ओ लिखलनि जे अजुका महाराज सेहो काल्हि केवल 
कामेश्वर सिंह कहौता आ 

जेना दालिभात सब क्यो खाएत 

ओहो सैह दालिभात खेता । 

मुदा, प्रश्न छल जे सब क्यो की ठीके खा सकत 
दालिभात एक्के रंग? 

सब क्यो जेना जेठरैयत सँ धरकार धरि, 

गुलाम सँ पैकार धरि? 


महाराज कें संदेह, रमानाथ बाबू कें तँ पूरे संदेह 

मने बुझू मिथिला-मैथिल कें संदेह, मैथिली साहित्य कें संदेह 
मुदा, यात्री जी के रंचमात्र संदेह नहि 

दालिये भात नहि ने, ओ तँ लिखला 

पढ़ता लिखता करताह पास 

जूगल कामति छीतन खबास... 


एक एक जातिक गनौलनि नाम 
भल हिन्दू हो भल मुसलमान, खवास धारि, अछोप धरि 
आ भोगारि क' लिखलनि कविता मे 
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सरिपहुँ सब क्यो मैथिले थिका । 

मैथिले थिका? अछोप, कुजड़ा, दुसधा मैथिले थिका? 
आजादीक आठ साल बाद धरि 

मैथिल महासभा मे चलैत रहल छल घमर्थन 

खसैत रहल छल प्रस्ताव जे सब मैथिले थिका 
नासकार जाइत रहला जाबन्तो सभ्य लोकनि 
मिथिलाक गौरव धरमनियंता 

मिथिलाक सौरभ कोहा मे बंद 

कोहा राखल महामहोपाध्यायक थुकदानी लग 

मरि भने गेल महासभा मुदा जिबैत जी गछलक नहि, 
मुदा यात्री जी लिखलनि 

सरिपहुँ सब क्यो मैथिले थिका... 


काल कें शास्त्र मे देखने अख्यास हेतै भविष्यक 
आ कि जनता मे गेने 

लड़ने जनताक युद्ध अपन चश्मदीद गवाही मे? 
कोना हेतै काल के अख्यास? 

काल कें नपबाक कोन फीता ठीक? 

अढैया तराजू सँ नपाएत कहियो सकलजनजनार्दनक भविष्य? 
आ कि भविष्य भलमानुस-दिव्यमानुसेक? 

आजादी आएत नहि, मैथिल हएत नहि, 

दालिभात खाएत नहि 

तखन कोन भविष्य? तखन शास्त्रेक कोन भविष्य? 
आ कि अट़ैया-तराजुए के? 


मुदा, सही साबित भेला यात्रिए जी 

यात्री जी सही साबित भेला तँ बुझू जनता सही साबित भेल 
-अन्हार के गप नै करू 

अन्हार कतबो अछि तँ ओकर अंत अछि 

जखन कि जनता के कोनो अंत नहि 
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अखय अमर जनता अबैत रहत, जाइत रहत 
घुसकैत रहत डेगाडेगी इतोत दिस 

आ एक दिन इजोत कें उघरय पड़ते 

आ सैह ने कोना मैथिल? अस्सल ते मैथिल वैह 
वैह, जनता... 


आजादी कें एना सत्तर साल भेलै 

आब तँ यात्रियो जीक मुइना बीस बरस 
मुदा 

आब तँ सबहक थारी मे दालिभात 

आब तँ के मैथिल आ के नै मैथिल? 

आब तँ पंडीजीक थुकदानी पार 

आब तँ महामहोपाध्यायक धिया-पुता यू.एस. मे इन्टरकान्टिनेन्टल 
आब तँ सभ्य लोकनिक पोता-पोती 
देशभक्तिक फैक्ट्री मे खटैत 

आब तँ जूगलोक नबका पीढ़ी 

कमाइत दिल्ली-अहमदाबाद, बजैत काहे कुहे 
देखैत सतृष्ण आँखियें देशभक्तिक फैक्ट्री 
आब तँ के मैथिल आ के नै मैथिल? 


-आजादी असलियत मे उतरल मिथिला मे 

कि बलजुमरी थोपल गेल? 

ओइ दिन पुछने रहथि जगदेव मंडल, गिदबास-निवासी 
हमर मित्र, जिनकर गाम जुगजुग सँ 

गिद्ध बैसबाक कलंक ढोइत 

मुदा, असल मे जे सब शास्त्रक भूर ढुकबा मे पारंगत 
ओ ओइ दिन 

यादव जीक मैथिली लिखबा पर हनछिन क' रहल छला 


-क्यो नहि पसंद करैए हुनका 
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पीठ पिछू दैत रहै छनि बिखिन बिखिन गारि 

-लिखै छथि रचि रचि कय, मुदा कैटा छनि पाठक? 
जेहो अछि ताहि मे हुनकर कैटा अछि? 

मैथिलिए पढ़त लोक तँ अमर जी कें नै पढ़त 

जे सेखुलर-बामी-पाकिस्तानी कें पढ़त? 

बजैत बजैत ओ हमरे पर ढरि गेल छला- 

-यौ जी, हुनकर मानता अलग, अहाँ के अलग 
भासा हुनकर, जूति चलैत हुनके 

अहाँ बें बें करबै से कते दिन करबै? 


-मानल जनता अमर छै, 
मुदा बें बें करब जनताक काज नहि थिक 
ने भाउ लगा क' कथा गढ़ब... 


-कोन काज अछि अहाँ कें मैथिली मैथिली करबाक? 
जिनकर छियनि तिनका तँ अथिये मे गाछ 

ओ लोकनि तँ छाहरिये मे 

आ सबटा फिकिर अहीं के? छिः... 


-कहू त, जेहन अहाँक जीवन अछि, लोक-व्यवहार अछि 
किए अहाँ कें गारि सुनबाक चाही? 

अही सेहन्ता मे लालन-पालन केलनि माय-बाप? 
पुरखा-पितर की अही गोत्रोच्चारण लेल रहला प्रतीक्षारत? 
किए गारि सुने छी औ बाबू, तँ मैथिलीक लेल। 


अही दुआरे ने जे मानू 

पितामहक संपति लुटने जाइ छियनि 

जे मैथिली लिखै छी 

-लिखबे करब तँ प्रोजेक्ट लेल लिखू महराज, 
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सिनेमा लेल लिखू 
कतय सँ कतय पहुँचि जाएब, किछु अछि अंटकर? 
मुदा, ई की तँ मैथिली हमर माता थिकी 


-औ, माता तँ हुनकर गंगो छथिन 

देखियनु जा क' गंगाक हाल, 

गाइयो छथिन, देखू चहुँदिस गाइयेक हाल 
भारतो तँ माते छथिन हुनके हाल देखि लियनु... 


बजैत बजैत ओ आक्रोश मे 
हमरे हिला रहल छला 

हिलि रहल छलहुँ सरिपहुँ हमहू 
जेना सरिपहुँ मैथिले छलहुँ 


हम तँ चिंता मे पडि गेल छी आचार्य 

भारी सोचनामा मे, 

जूगलक धियापुता जँ हएत मैथिल 

तँ ओ हमरे-अहाँ सन मैथिल किए हएत? 

ओ जँ लिखत मैथिली, हमरे-अहाँ सन किए लिखत? 
हमर-अहाँक जे अछि विमर्श से ओकर किए हेतै? 
ओ हमर-अहाँक बात किए लिखत आचार्य? 
हमर-अहाँक मर्म कोना हेतै ओकर मर्म 

जखन कि पाँच हज्जार बरख सँ ओकर मर्म ओकरे रहलै! 
ओ अपन बात किए ने लिखत? 

ओकर धारा अलग, अलग मानता, 

ओकर शिल्प आ शैली धरि अलग, भाषा तँ उचिते 


जँ ई मिथिला भेल अहाँक आ ई भाषा सेहो अहींक 
तखन तँ ओकर आजादी मिथ्या? 
जँ आजादी सत्त तखन तँ सर्वजाति मैथिल 
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सर्वधर्मक तथ्य मैथिल तथ्य 

सबहक धारा मिथिलाक धारा 

ई कोना हेतै जे ओ लिखैत जाएत कविता पर कविता 
आ अहाँ लगबैत जेबै विस्मयादिबोधक चिह्न! 

खाली विस्मयादि 

आ सैह करबै ताधरि जा देश फेर सँ गुलाम नै होइए! 


ओ सब यात्री जीक चेला सब थीक आचार्य, 
ओकर एक समांग काला दिवस मनबैए 
मधुबन्नी जेल मे! 

आ, देश होइ छै हमरा-अहाँ सँ पैघ चीज 
विस्मयादि हेतै तँ दुनू दिस सँ हेतै 

अहाँ लगेबै तँ ओहो लगाओत... 


तखन कहब भवितव्य? 

से बड बेस 

मुदा, सबटा जिम्मा ओकरे सब पर नहि छोड्यौ 
किछु अहूँ सोचियौ। 


102 „ साखी 


मांगनलाल 


(पचगछिया घरानाक प्रसिद्ध दलित शास्त्रीय गायक (1900-1945 लगभग), जे विद्यापति-गीत 
कें पहिल बेर मंच पर एकल गेबा योग्य धुन मे स्वरबद्ध केलनि, मुदा जिनकर स्वरक 
कोनो अवशेष आब बाँकी नहि अछि।) 


कहथि बाबा साहेब- 

झुकह, किएक तँ झुकब थिक 

मनुष्यताक चरम अहोभाग्य, 

मुदा एतेक नहि झुकह 

कि मालिक तोरे रीढ़ पर सवार भ' क' 
कहाबथि नरवाहन, करथि सात पुस्तक उद्धार 
आ तोरा लेल पिपरो तर मे बास नहि! 


-कहथि बाबा साहेब भीमराव 

मुदा ओह, से अहाँ लेल नहि कहथि 

ओ एकटा अनागत भविष्य लेल कहैत छला। 
भविष्य तँ जहिया आबितय तहिया, 

मुदा अहाँ कोना क' सके छलहुँ इनकार मांगनलाल 
कि अहाँक रीढ़ नहि थिक मालिकक वाहन 

कि अहाँ आर अधिक झुकबा सँ नासकार जाइ छी 
अहाँ कोना बाजि सके छलहुँ ठॉँहि-प-ठाँहि बोल? 


आदमी छलहुँ तते मृदुल तते लुरगुज 
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जे बुझू सिरमा जकाँ माथ तर लेबा जोग छलहुँ, 

लय जे गूंजय अहाँक भीतर अहोरात्र 

तकर छिटका तुहिनकण जकाँ चारूभर सदिखन बिदमान, 
गंगा नहाइ लेल लोक की जैतथि 

गप-सप टा क' लीतथि अहाँ संग दू पद जीवनक भास 
ध्वनि सँ बनल जेना कोनो कलरव आकार! 

अहाँ कोना कहि सके छलहुँ तरुआरि सँ 

जे हम नहि कटबौ, जो छिटक 

अहाँ कोना क' सके छलहुँ इनकार? 


सभ्यता जाहि मे लगहरि गाय कहाबथि माता 

आ बिसुखल कसाइ हाथें बेचल जाथि, 

क्यो कोना विश्वास क' सके छथि 

जे अहाँ करितहुँ इनकार आ ओ सहन क' लीतथि! 
ओ वैह करितथि जे कि ओ केलनि 

ओ खुंडी खुंडी फोड़ि क' 

मटिया तेल सँ जरबितथि 

अहाँक जाबन्तो ग्रामोफोन मास्टर रेकर्ड, 

जे कि ओ वास्तव मे केलनि! 


अहाँ तँ जीलहुँ मात्र संगीतक औरदा 

कोनो बेहुसल नहि कहियो सोचलहुँ लयहीन, 
संगीत-सन चाहलहुँ अपन चौबगली समस्वर समाज 
जखन कि ओ सब चीत्कार सुनबाक व्यसनी रहथि, 
झ'र पड़ल लय मे तँ कनी एकात भ” गेलहुँ 

नै नै, लोक तँ एना मे अपन देश छोड़ैए 

अहाँ तँ बस दरबार छोड़लहुँ, 

हम, एहि देस के एक जिम्मेवार कवि 
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हाथ उठा क' कहै छी मांगनलाल 
अहाँ कोनो अपराध नहि केलहुँ। 


एकात भेलहुँ कनीटा समस्वरता-हित 
तखन तँ ओ सब ई केलनि 

जँ कदाच इनकार केने रहितहुँ 

तखन ओ अहाँ कें कोना क' मारितथि 
औ पंडित मांगनलाल'! 


संस्कृति, जाहि मे जनौधारी पद सँ हक तौलल जाइत हो 
संगीत केवल अबल-दुबल के बेजुबान सलामी थिक 
प्रभु-पद माथ पर बनल रहौक ताहि लेल जयगान, 

आ एम्हर अहाँ 

संगीत कें मनुष्यताक अस्मिता बनौने 

घुम' चाहैत रही चारू धाम 

कोना क' लीतथि ओ बरदास्तक नाम? 


विद्यापति कें गबियनि अहाँ 

जे कि ताधरि मौगिये मेहरारू मे बचल छला आबाद 
आ कि दलिते मे, 

जिनका पर कान-बात देनिहार क्यो नहि। 

स्त्रिगण जँ गबितथि- 

मोरे रे अंगनमा चनन केर गछिया 

तँ ओ सुनियो सके छला रभस के आहूलादवश 

कि चमन लागे छै घर-आंगन, 

मुदा अहाँ कोना गाबि सकैत रही? 

अहाँक खंडन लेल लंबा-लंबा लेख लिखलनि आचार्य लोकनि 
बिन अहाँक लेने नाम 


साखी ८ 105 


जेना कि अहाँ एहि देसक वासिये नहि, 
मने अहाँ कोना गाबि सकैत रही? 

अहाँ तँ राइ-रोहिया खवास धानुक 
अहाँ के तँ अंगनमा मालिक केर जुतबा 
अहाँ कोना चाहि सकैत रही 

चनन घन गछिया? 


उत्पीडित समुदाय के अंतिम शरणस्थली 
होइ जनु संगीते, जे ओकरा जिया क' रखतै 
टूट” भहर' देते नहि जीवन-राग, 

भोर तँ जहिया जा क' हेतै तहिया 

आ सेहो ककरो कहियो तँ ककरो कहियो, 
राति जँ हो कनेको दिपमान 

तँ भोर के बढ़ैत छैक उजास, 

जेना देखू जे आइ अहाँक वंशधर 

प्रदेशक प्रमुख पत्रकार छथि 

एहि भोरक ओ राति छल दिपमान 

जे कि अहाँक रागक छिटका सँ भिजैत छल। 


अहाँ गाबी राग तिरहुत मे राधा-रानीक वेदना 

तँ लगैए जेना पुल बनबी एहि पार ओहि पारक बीच 
हिस्सक लगबी संग-संग जीबाक 

मरणमुख सभ्यता कें झमारि क' जगबी, 

पुल बनबैत रही आबाजाहीक 

तँ बुझू सभ्य बनबैत रही मिथिला कें मांगन! 


मुदा, तान कें निःशब्द मे करैत अनूदित 
अहाँ बिसरि जाइ जे शिष्ट कें नहि बनौल जा सकैछ सभ्य, 
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नहि बन” देलनि ओ पुल 
अहाँ जेना अपने निःशब्द मे भेलहुँ निमज्जित 
बीतल ओ निस्सन शताब्दी जाहि मे अहाँ भेलहुँ 


आ भेला गाँधी जी, बाबा साहेब संविधान समेत, 


बीतल से शताब्दी हाक्रोश करैत 
पूरे जुग कें खोधि-खोधि 
फोंकिल बेरबाद केलनि 

दन्तार मकुना सब । 


अधबनल लाधल अछि 
अहाँक निरमाएल पाया 

आ सुगबुग सुगबुग करैए 
अनागत काल 

ई शताब्दी अहाँ सँ स्पर्शित हो 
पंडित मांगनलाल! 
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बाभनक गाम 


(दिसम्बर 1999/अर्थात पधारि रहल अछि गर्दम गोल मचौने एकैसम शताब्दी आ कानैए 
बाभनक गाम) 


बलात्कृत माता जकाँ 
कानैए बाभनक गाम 


बेदम अपस्यांत बेसहारा स्त्री 
जकर सन्तानक हत्या क' देलकैए बलात्कारी 
जकर पति कें ल' गेलै पकडि क' अपराधी 


जकर जीवित रहबाक कोनो तर्क नहि रहि गेलैए 
ओकर अपने अवधारणा मे 

मुदा, आफन तोडि गर्दमिशान 

कानैए बलात्कृत स्त्री 


ई स्त्री थिक 
आ कि निज यैह थिक बाभनक गाम? 
(शास्त्रीय संस्कृतिक जननी !) 


ओकर हाक्रोश सँ फाटि रहलैए 
आर्यावर्तक छाती, 
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बिला गेलनि महाराज मनुक चैन-निन्न 
बशिष्ठ-बादरायणक नोर झहरैत ताबड़तोड़ 
कातिक-अगहन मे उबडुब करैए कोशी-कमला 


एहिठाम सँ भण्डार-कोण मे, सुनियौ! 


कानैए बाभनक गाम 
आ उत्तर दिस सँ 


रोदना पसारने छैक एक रोगग्रस्त कुकूर 


केहन भयानक दृश्य छैक!! 


चौकीदार ठकठका रहल अछि 
पक्की सड़क पर अपन लाठी 
आ कानैए बाभनक गाम 

[] 


कानैए बाभनक गाम 

तँ स्पष्ट बुझबाक थिक 

जे कानैत रहए नहि चाहैत अछि 
कानब 

कानबाक कारण के 


नष्ट हेबाक अभीप्सा थिक 


कानब थिक निवेदन 
कारण सभक खात्मा के 


-उठू उठू नगरक लोक 
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-उठू गोरथारी मे सुतल देवता 

-ऐंठार पर फेकल ब्रह्म, उठू 

-शौच-स्थान मे गोइल काली, उठू 

-शिव, बहराउ कने भागक आँटी सँ 

-धर्मराज, पसीखानाक माटि तर सँ बहराउ 

-जेहन करै गेलहुँ हम सब तेहन खाइ गेलौं खत्ता 
अहाँ लोकनि तँ देवता थिकहुँ! 

दै जाउ माफी 

करै जाउ रछिया 

-दोहाइ ज्वालामुखी के, सहाय सातो बहिन शितला! 


कानब थिक अभिव्यक्ति भीतर उठल उद्रेक के । 


शब्द नहि, शब्दातीत मे थाहू 
एहि नाद कें कवि! 

व्याकरण नहि छैक एहि उद्रेक के 
जे अहाँ रचय लागब साहित्य! 


साहित्य सँ बाहर घटित 
एक साहित्यिक घटना थिक 
कानब 


सुनू कवि, विनती 

कवि, उद्रेक सुनू 

थोड़े कालक लेल 

मानि लिअ” एहि गाम कें बेचिरागी 
आ एकर चौहह्दी सँ बहराइत 
हाक्रोश कें सुनू कवि शब्दातीत मे 
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जार-बेजार कानैए बाभनक गाम 


नहि? 
[1 


दृष्टि भेल सभतरि भोत्थर 
शिथिल भेल नेत्र-ज्योति 
बहीर भेल दुनू कान 
संवेदनहीन भेल त्वचा शरीरक 


जबदाह भेल मोन 
थकित भेल तन 
भुजबल अपंग भेल 


पाँच हजार बर्ख मे 

तते-तते होइत गेलै मिथ्या-माहात्म्य 
जे 
विदा लेलक जीवनक स्पन्दन 
विदा लेलक जीवन्त उछाह 
विदा लेलक विस्मय 

तँ बुझू 

विदा लेलक 

जीवन-धारणक उद्देश्य! 


किए जीबैए बाभनक गाम एखनो 
हमरा कहू, कवि! 


राइक गाम चमारक गाम तँ जीबैए जे 
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ओकरा भोगबाक छै थोड़े दिन उछाह 
हगबाक मुतबाक छै थोड़े दिन 
महाराज मनुक समाधि पर! 

अपन धीयापुता कें बीतल जुगक 
लोककथा सब सुनेबाक छै 

मना लेबाक छै थोड़े दिन मुक्ति-पर्व 


थोड़बे दिनक थिक ओना 

समुच्चा के समुच्चा इहो खिस्सा 
कारण- 

संग-संग जीयब सिखलक जँ नै ई सभ 
तँ मारल तँ जेबे करै जाएत संग-संग 


से खैर दोसर गप! 


राइक गाम चमारक गाम जँ जीबैए 
तँ माने छी जे थोड़े पलखति लेबाक 
बहाना छै ओकरा लग पुरजोर 

मुदा बाभनक गाम किऐ जीबैए 
आइयो? एखनो? 


हँसे लेल जीबैए राइक गाम चमारक गाम 


मुदा 
कानै लेल किऐ जीबैए बाभनक गाम? 


यैह होइ कवि! 
यैह होइ? 
पाँच हजार बरखक सदाबहार रणनीतिक 
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यैह फल होइ? 
यैह अन्त होइन महाराज मनुक? 
[1 


लोक मे नहि, लोकक आभामण्डल मे 

थाहू एहि रोदन कें कवि! 

धुइयाँ सँ करू आगिक निष्पत्ति 

ऋषि बनू कवि, ऋषिः 

समय कें चीरि क' देखू भविष्यक सर्वनाश! 


ई जे घटाटोप रोदन सुनै छी अहोरात्र 
मोन राखब 

कानै नहि जाइ छथि बाभन लोकनि 
कानैए बाभनक गाम । 


बाभन किए कानताह? 
(काननि हुनकर दुश्मन!) 


ओ छथि अफसर, ओ छथि बेपारी 

ओ छथि प्राइवेट तँ ओ छथि सरकारी 
किसान छथि ओ तँ महाजनो वैह छथि 
ओ किए कानताह? 


कनेको कम छै बाभन-जाति मे 

फैशनक सहचार? 

कनेको कम छै बिकरी अंगरेजी दारूक? 
कनेको कम छै माफिया? 

कनेको कम छै सर्वनष्ट राजनेता 
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कंबल फेकि क' घी पीनिहार? 
ककरा सँ कम? 


ओ किए कानताह? 


ओ लोकनि तँ हँसै जाइ छथि जे 

बनल कहुना फेर अपन पार्टीक सरकार 

जेल नहि जाए पड़लनि मिसर जी कें 

कादो-कादो भेला भरला भादो मे लालू जादो 

हुनका लग ते नित्तह रोज बनैत रहै छनि बहन्ना नव नव 


नित्तह रोज भनें 

घटल जाइत हो जीवनक अवसर आ संभावना 
मुदा, 

ओ किए कानताह? 


कानै तँ अछि बाभनक गाम! 
[1 


सबटा हरहर-खटखट कें 

जुमा क' फेकैत, 

भाँजैत अपन चतुराइक खिस्सा, 

दुनिञा कें दुनिजे दिस बिड़िया क' आपस घुरबैत 
बाभन लोकनि 

घुरे जाइ छथि जखन अपन-अपन गाम; 

अपन कपड़ा-लत्ताक संग-संग 

अपन मुखौटा, अपन रंग, अपन बाना 

अपन धर्म-कर्म-मर्म 
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अपन विज्ञान-बुद्धि, अपन प्रगतिशीलता 

सभ कथू कें उतारि लै जाइ छथि देह पर सँ 

आ तखन प्रकृतस्थ होइत छथि 

कतेक काल आफिसक बरदी मे 

बसताह गाम? 

कते काल बनल रहताह विनम्र पुरोहित”? 

कते काल विज्ञानी, पण्डित? 

कते काल जनहित लेल हपसि हपसि भाषण सोचताह? 


उतारि लै जाइ छथि 
अपन-अपन लबादा 
आ, सहज होइ छथि! 


एतए एहि चौहही मे 
एहि वायुमण्डल मे आबि क' 
ई घटना घटैए नित्त दिन नित्त काल!! 


एही गामक चौहही मे रहै छै ओकर स्त्री 
ओकर सन्तान एही वायुमण्डल मे 

भ” रहलैए पकठोस 

एही चौहद्दी मे रन्हाइत छै ओकर भात 
ओकर वीर्य एतहि बनैत छै 

एत्तहि पोसाइत छैक भ्रूण 


सुच्चा नग्न ब्रह्मवादक 
अरामदेह वस्त्र मे सुस्ताइत 
सहज प्रकृतस्थ बाभनक 
नबका पीढ़ी 


साखी » 115 


एही गामक बाट द' क' 
एकैसम शताब्दीमे ढुकि रहल अछि 


कानैए बाभनक गाम! 
[1 


बाभनक मोन मे जे बसल छै दुनिञा 
आदर्श धर्मराज्य ओकर संस्कार के 
ओहि आदर्श दुनिजा मे जीबैए बाभनक गाम 


प्रवेश करैत ओहि दुनिञा मे 

कँपैत अछि सम-वेदना, 

लोकतंत्र ओकर आँखि महक कांची छिऐक 

गूँह-मूत पोछबाक काज अबै छै ओकरा लेल 
संविधानक पन्ना, 

ओहि दुनिजा मे 

बाँकी सऊब कें पएर तर रखबाक चलन छै 


राइ-चमार नहि पसिन्न करत पएर तर रहब 
तँ से ओकरा सभक प्रताप 

मुदा बाभन एहि पर आक्रोशें फाटि सकथि, 
तहू सँ गेलाह? 

एहन घोर कलजुग देखि क' 

ओ बताहो नहि होथि? 

बाभन की एहू सँ गेलाह 

जे एहन अनीति देखि क' 

गारि-सरापि सकथि 

आधुनिकता कें लोकतंत्र कें 
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बाभन की एहू सँ गेलाह? 


पूजा तँ करेबे करथिन 

आ से हिनके सब सँ 

जादब जी पासवान जी, 

तखन किए नहि मानथिन हिनका भूसूर 

आ अपना कें अन्त्यज, शूद्र? 

(ईहो तँ आखिर सनातने कर्मकाण्डक व्यवस्था छिऐ) 


नहि मानथुन तँ से 

हुनका सभक प्रताप! 

मुदा बाभन की एहू सँ गेलाह 

जे समाजवादक दिस पोन क' क' छोड़थु पाद 
आ विज्ञान कें, राजनीति कें 

ऋषि-मुनिक झांट बताबथु, 

बाभन की एहू गेलाह? 

[1 


भ” रहलैए 

जीवनक संग माफियाबाजी 

एकटा बलात्कृत माता 

“चेतना 

बेदम अपस्यांत बेसहारा कानि रहल अछि 

बीया जकाँ छीटल अछि चहुँदिस 

निष्पन्द-निश्चेत ब्राह्मण-शिशु 

-सहज प्रकृतस्थ अपन पिता सँ पढ़ैत जीवनक पाठ 


पधारि रहल अछि गर्दम गोल मचौने 
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एकैसम शताब्दी 
आ 
कानैए बाभनक गाम 


1. ऋषयः क्रान्तद्रष्टारः । भूत-भविष्य-वर्तमान कें सही-सही देखबा आ विश्लेषण करबा मे 
समर्थ। 

2. पुर (ब्रह्माण्ड) भरिक हित चाहनिहार = पुरोहित । 

8. सद्‌ आ असद्‌ के विवेचन करबा मे समर्थ बुद्धि कै कहल जाइत अछि-पंडा बुद्धि। से 
जिनका मे होइन से भेला पंडित । 
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दबाइ 


खोंखी होइए जाडे-जाइ मने जाइ मास मे 
जाड़े टा मे ने? 

आ कि भदबारियो मे? 

गरमी मे तँ निट्ठाहे नै ने? 

हँ, तँ मने खोंखी होइए खाली जाइ मे! 


हमरा सँ पुछै छी दबाइ? 
बूझि गेलहुँ-ए जे होम्योपैथिक दबाइ हम जनै छियै? 
तँ से कोनो हर्ज नहि, हम कहब । 


मुदा, हम तँ यैह कहब यौ विद्यार्थी, 

दबाइ तँ कैक टा छै जे अहाँ कें अतत्तह गून करत 
लेकिन क” सकी जँ तँ प्रेम करू 

एकरा अहाँ हमर मंत्र बुझू कि सजेशन 

हम तँ कहब जे 

दबाइ परमानेन्टे हो तँ ठीक रहै छै! 


हम अहाँ कें नै चिन्है छी 

अहाँक पिता-पितामह सँ हमरा ने कहियो संपर्क 
हम अहाँक गामो दिस नै कहियो गेल छी, 

ने हम अहाँक वर्ण जनै छी ने आश्रम 
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तखन एतबा धरि कहब जरूर अहाँक धुजा देखि क' 
जे अहाँक प्रतिपाल मे गलती भेल अछि! 


अहाँ कहब जे बाल के खाल ओदारै छथि 
ई डाक्टर कवि छथि 

मुदा से नै, सेनै 

बहुत साधारण बात हम कहि रहल छी विद्यार्थी! 
देह संगे बढ़े छै मन आ बढ़े छै भावना 
देहे संगे बढ़बाक चाही करुणा आ प्रेम 
अपन नेनपन कें मोन पाडू 

कतबी टाक छोट रहय देह 

जखन कि प्रेम रहय कत्ते बेसी जँहपटार! 
ठीक रहय। 

देह आ प्रेम के यैह अनुपात छिएऐ, 

ठीक रहय! 


देह बढ़ल अहाँक 

तकर श्रेय अहाँ कें 

तखन तँ 

प्रेम नहि बढ़ल तकरो श्रेय अहीं कें ने? 
निश्चित रूप सँ अहीं के! 

बड़ बेसी घीचब तँ अपन बाप-ददा धरि जाएब! 


एखन अहाँ केहन सुन्दर छी सुदर्शन जुबक देखू! 
लक्ष्मी विराजै छथि अहाँक अंग-अंग मे 
इजोरिया छिटकै अछि चहुँदिस, 

सोचियौ जे कतनी टाक रही अहाँ बच्चा 

अब्बल दुब्बल निब्बल प्राणी कतनी टाक! 
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आ अजुका ई सुमधुर काया अहाँक! 

सोचियौ अहिना जँ प्रेमो बढ़ल रहितय!! 

कतेक कतेक आनंद होइतय तखन, 

आ अहीं जकाँ जँ सब के बढ़ल रहितियनि 
हिनको, हुनको, हुनको 

कहू तँ, तखन केहन चमन लगितय समाज! 

यौ विद्यार्थी, 

ओही देसक बसिन्दा छी हम-अहाँ 

बिसरल छी, तँ एकर ई नै मतलब जे नहि छी। 


माने छी, अहाँ जँ हमर गप पर कान-बात देब 

ओ सब अहाँ कें असभ्य कहता 

हुनका कानून मे नेनपने तक प्रेम होइ छै प्रेम 

बाँकी असभ्यता होइ छै, 

सब रुकावट प्रेमे पर 

सबटा संकट प्रेमे पर! 

हुनकर तँ रुआब छनि जे प्रेम जँ करय क्यो तँ बुझू गद्दारी करए! 


असभ्य कहितथि से बरु ठीक होइतय 
एना खों-खों तँ नहि करितहुँ 

ने खों-खों तँ एँह-ओ ह 

सेहो नै तँ बाप-बाप 

आ कि हाय-हाय 

आ, कि दौड़-दौड़ 

आ, कि पकड़-पकड़, मार-मार, 

एना तँ नहि करितहुँ यौ विद्यार्थी! 


अहाँ कहलहुँ जाड़े टा मे खोंखी होइए 
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गरमी मे नै होइए, 

गरमी मे दोसर चीज होइत हएत यौ 

बरखा मे तेसर चीज, 

राति मे अलग चीज होइत हएत 

दिन मे अलग 

मुदा होइत तँ हएत सदिघडी किछु ने किछु जरूरे 
जरूरे होइत हएत यौ बटुक, 

सभ्यता के दंश अहाँ बरदास करै छी अपन प्राण पर 
कोना ने होइत हएत किछु ने किछु हरदम्मे, 

हरदम्मे तँ बरदास करै छी सभ्यताक दंश! 


हमर जँ सुनू 

तँ इलाज कराउ परमानेन्टे 

नै हिनका सँ तँ हुनके सँ 

नै हुनको तँ किनको और सँ 

डाक्टर जे सही मे हेता/से एके रंग दबाइ बतेता 
से सब मुदा अलग बात 

इलाज धरि करबाउ परमानेन्टे... 


ओना तँ यौ विद्यार्थी, 

ई सोचे शिरा सँ गलत अछि जे इलाज करबाउ, 
काया छी अहाँक 

आ इलाज करत क्यो दोसर आन? 

कहू, ई उचित भेलै? 

अपन काया कें अहाँ बेसी बुझबै कि दोसर? 
मदत तँ करता सब क्यो 

सब सँ पहिने तँ डाक्टरे करता 

ज्ञानी-विज्ञानी सब मदत करता, 

ऋषिये मुनी की पाछू रहता जँ अस्सल हेता? 
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मुदा बुझबै तँ अहीं 

जे अहाँ कें की होइए 
करबै तँ उपाय अहीं 

जे फेर आगू ने कहियो हो 
से सब सोचबै तँ अहीं! 


प्रेम लेब कि सभ्यता? 
हमर तँ विचार जे प्रेम लियऽऽ 
ताजिनगी बम बम करैत रहब! 


